


छाश्रोसेभी म मधुर संबंध बनाता। इसका वर्थ यह नदीं न~ ५ 
देता क्िवे चाहे जो करे । मेरी इच्छा यह्‌ होती सि ातौकौ भी फेम त 
से पठाया जाये तथा दण्ड आदि का भय उन्हें न (उखवष्पा: ये छात्नौ की पूरी 
कार्म ध्यान रखता, म छावोंके प्रतिनिधियों की एक परिषद्‌ ; 
मुकं छात्रो की किनाटं की जानकारी भिलत्त; र्ती तथा मँ उन्हे दर कः 
प्रयत्न करता! इसा प्रकार मै सप्ताहुमे एके गार छाटरों से मिलता तथा व्यि 
से उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्तं करता । 
दसी प्रकार से-मरभिभ्छ ॐ सुक्‌ परिषद्‌ का ग स्न करवः 
द्वारा अभिभावकों क ह 


४ > ४१५१ । ॥ " 





मे अपने विद्यालय में विकलागो तथा मानसिक रूप से अयिकेरित्त ब 
भी. एकं केन्द्र लोलता तथा यह्‌ ध्यान रखता कि बच्चे समाज-सेवा ४ 
रवि ले । मेँ बच्चों के लिए दस्तकारी, कला बुनाई, कद्‌. ठकः, 4 
मिट्टी, कागज आदि के काम सिखाने की भी व्यवस्था करता । बच्चों दारा 
वस्तुओं की बिक्री करके मे बन्न के लिए ही अच्छी मशीन, आजार आदि: | 


मे यह भी चाहता किं बच्चे सांस्छतिक कार्यक्रमों में भाग लें तः 
कविता, अन्ताक्षरी, वाद-विवाद, नाटक आदि कार्यक्रम अरे विद्यलय भे ले 
म पने विद्यालय के निर्षन छावों का शुल्क माफ कर देता भौर उन्हें आधिः 
देकर पढ़ाई कै लिए प्रोत्साहित करता । मै यह भी ६।न॒ रखता कि मेरे 
सोम्प्रदायिकं सद्‌ धाव ` के लिए उधित वातावरण रहे, अतः म सभी धर 
करना बच्चो को सिखाता तथा राष्ट्रीय एकता के बीज छात्रौ के मन 
प्रयत्न करता । मेरी यही इच्छा होती करं मेरा विद्यालय पूरे देश का आदं 
जिसके स्वामी हों बच्चे, अध्यापक तथा अभिभावक | सेरी इंडवर घे यही क 
सुकं इस लक्ष्य-्रास्ति मे सहायता दे । 







17. जिचार्थो जीवव [4.7. 957, 7 + 

। यो तो मनुष्य जीवन भर करख-न-कुरू सीखता ही रहता ६, 1 

तियत रूप रसे विद्या-प्राप्ति मे लगा होता है तव उसे विद्यार्थी की रः?“ । 
किरा नाता है । वियार्थी शब्द दो शब्दो से सिलक< बना ` 2-.{य +--4 
अर्थ ६ तिद्या-प्राप्ति के लिए इच्छकं । | क. 
काल में ऋषियों ने सानव-जीवन कौ चा शः £ ^ 

 _-ङतमे. -ह र णस्ण तथा सु 1 











अथ कला-कोतुक रर मन्डारागार सहित 
मंगलाचरण +; 

बन्दे देष उमापति “उरगुरू चन्द्‌ जगत्‌ कारम्‌}! 

बन्दै पन्नृगभूषशं सरगप्ररं बन्दे पशर्नापतिन्‌ ॥ 
बन्दे घयशशा्रन्दिनियनं बन्दे सुङकनदप्रियम्‌ । 
बन्दे भक्तजनाभ्रयं च वरद, बन्द शिवशंकरस्‌ ॥ 


रावश-शिवं सम्वादं 


एक समयं जव $ देवाधिदेव भगवान शंकर केलाशं ` 
पथेत पर बेटे हुए अपनी घोर तपस्या लीनथे, तब ` 
| उनसे इच मनर ततत्रफी पिधा अरहण कलेर लि 
` लकापति राण उनके पासं प्हवा। जव कशिवजीते ` 
समाधि भंग श तव्‌ रादण उन्हं चारम्बारं प्रणाम करता 
श्रा वोला-- ` । 10 {6 ष 
. । नमस्ते देव देवेश ` सदाशिव ` जगतगुरो 1. ` ` 
 सेषिा कणं सिद्धः कथयस्व मम प्रभो ॥ `. ` 


च्चे 








क शा - 


२. 


-अर्थात्‌--हे देवदेवेश ! हे सदाशिवं । ह जगत्‌युर 
यापे चश्ण कमलो मै मे प्रणाम है। जो तन्व्र षिच 


तेण मत्र भे सिद्धि प्रदान करने वाह्षीहो मेरे प्रमो। 


उष तन्पर धिदा फो शुके घुनादये |. तव शिवजी ते कदा-- ` 
साधुपृष्टं खया दसस लोकानां हितकाम्तया | 
उडोश साख्यसिदं रन्तरम्‌ कथयाभिं तब व्रतः ॥ 
हे वत्सं १? तुभे बहत अच्छा प्रश्न किया) सो 
लोगो की हित कामना से प यह उडडीश नामक मत्र 


 तम्दं सनाता हं । 


देखो, इष शस को पके भ खः कमो मे विभाजित ` 
करता द । यथा-- ` | 

शाति बश्यस्त॑स्भनो विदं शोच्चाटने तथा । 

मारणं॒तानिं शंसतिषटकर्माशि मनीष्णिः॥ ` 
 शअथादू--शति कम, वशीकरण स्तमन विदे षण, ` 
उच्चाटनं तथा सारण, इन छ प्रयोगो कौ परिहत जन ` 
षट्कमे कहते है। ध 

इन्दो छंद कर्मो से अनेकः प्रकारके प्रयोग किये ` 
जाते दै असे-शीकरण. उच्चाटन मोहनं धिदवेषश 
भक्ष यक्तणी साधन्‌ स्तम्भन जल स्तम्भन, खस्तम्मन 
र्वन्‌ सस्णि भूताङ्षेण उन्मादन गवि का उच्चाटन ` 
अंधीकरण भूत ज्वर गात्र संकोचनं मिधिद्करण लूक्कश्ण ` 


न~ 








सिष्य - ~ ---------- - + ¦ च । न= 
३ 


भूत चवर करण मेधो का स्तम्भन दधि दिक स्तो 
का नष्ट करना सत्त तथा उनमत्त कर्ण हाथी घोड़ा का . 
 . परकोपन सर्वोका आकषण मचुर््यो का आकषेण सस्य 
 . भ्रादि का नाशन दूसरे क पुर मर प्रवेश करने बेताल आदि 
की सिद्धि ओर पाहकाव अंजना सिद्धि इसकफे अतिरिक्त 
इन्द्रजाल ओर थक््णौ सन्त्र साधनं गुटिका सिद्ध शूर 
मागम जाता मृतघजीवनी विया रद्रा विद्या तथा ओर्‌ 
भी गुप्ते ओषधियौ के दारा होने वाले अनेक काय 
हीते च | | 
वण क | 
3 4. 
| चकम ० [र्या 
॥ वशीकरण मन्त्र ॥ 
वशीकरण का ख्य उदेश्य यह है कि बह हर क्रिसी ` 
को वश मं कर सकतादै वशीकरण शब्द दो शब्दस 
मिलकर बना ह, परन्तु विधिवत उसका जाप करना भी 
| प्रम वश्यक हे मोखवाभी त॒लसी दास जी अपना मत 
॥ इसपर प्रकट क्षिया हे। | | 
तुलसौ मीठे वचनं से सुख उपजत चह्रोर । 
वशीकरण एक मन्त्र हे, तज दे वचन कोर ॥ 








र्ट 
गायत्री पर मेस्मेरेनम 
जगत मे जो ङं जड श्रोर चेतन दिखलार पडता 
हे वह सब गायत्रीकाद्ी सवस्पदहै। शब्द मी गायत्री ` 
हे, गायत्री के हारा संसार फे सभी असम्भव काम सम्भव 
होतेह रोर भयानक से भयानक दख का निवारण 
होता हे) | 
(उपनिपद से) 

गायत्री इ शवित 8 संसार के लिए सवं शक्ति है । 

`. """मनु महाराज 

` शायत्री पर नाटक यानि तैस्मेरेनम करने बाले ही 


प्रधान योगी हे ओर्‌ वे जनताकी बहत बडी सेनाकर ` 
सकते 


स्वामी विवेकानन्द ` 
उपजहि जघ अश युर खानी | | 
भअगिनतं उपा रमा बक्षी ॥ 


तलसीदास | 


उच्चाटन मन्त व्याख्या 
उच्चाटन मनत से. दोप्रेभिषें 
लग-यघ्लग शोभा प्रतीतं हेत ह 





र 


 ज्ञपोयोग है। निस अभ्यास दषस पर षिज्ञय प्राप्त 
करता हे । 
| पोहन मन्त्र व्याख्या ॥ ` 
मोदन मन्त्र से दूसरे लोगो छो मोहित कर अपने 
अश्रित बनाया जाताहै। इषके अन्तगंत स्तम्भन हे 
जिसपे प्रेम अच्छा सो जाता दहै । 
॥ विद्वेषण विवेचन ॥ 


 , इस मन््रफैजापसे दो मदुष्यामं विरोधपदाहो 
जातादे। इसी कै अन्तगं दराव्णं दै जिसे दारा 
स्त्रियो को रज स्थिर किया जाता हे। 
ख्व्‌ नन्त व्वाङ्वा 

~“ आकषण भन््रसे दृषरे देश पे वेढे हुए मनुष्यो को 
अपने पार बुलार उससे इच्छाल॒सार काथं कराया जाता 
हे। इसके अन्मणेतदी वह रसायन विद्या किजो 
पदार्थो से भिल्ठर वह काये करेगी किलो आकर्षण 
मन्त्र करता है । ्‌ 

यं्निणी साधन 


वीकरण मन्व कै भीतर की हरै यक्िणी साधन 
करिया हे। जवश्रोका विचावान इस क्रिया को सीव 


९ 


के । 


जाते ह॑ तद उसके अनेक नाम॒ रखकर कल्पित इष्टधारी 
„ . बनते दै। भूतपरेत द्री चात है। भूतप्रेत का इससे 
इत भी सम्बन्ध नही । भिन्तु वह भी वशीकरण की ही ` 
एक सहाचरी है । | 

| स्तम्भन व्यास्या 
८ जिसक्रियास्े को वस्त॒ इले काल तक वहींपर 
ठहर जाय पदी स्तम्भन है। यह मोदन मन्त्र ठहराने 
की शक्ति है। आदुवेदाचारयो ने पर्प वीयं चौर स्त्री 
' रजं का श्रौषधियो दारा रोकने कै पिधान को स्तम्भन 4 
(ना स प. | 

` बाजीकरण्‌ व्याख्या 

, जिसक्रियासे वद्ध चौर जीर अवश्या वत्सतरी. 
_ पपौ को संसारिक सुख दिया जाता है इसको बाजीकस्ण ` 
. कहते है। शखर ने अनेक तन््र मन्त्र लिख परन्तु 
हमको मत्र कोई नौं मिलते हां वरैदक शास्र म कुछ 
` इख ज्रोपधियां अवश्य लिखी है जिससे कायाकन्प हे ` 
 -जाता है। दूरे शबरो मँ काया कल्प करना ही वशी- ^ 
 करणहे। ` ः क = 
८ रसायन व्याख्या 








|८। 
. पुरुषस्त्री शो वशीभूत करल याहते हं तो उस प्र यनेक : 


प्रकार की स्तम्भन श्रौषधि श्रथ मन्त्र तन्नो का प्रयोग 
क्र स्ियोंको द्रावणं कराने वाली अप्धिर्यां पानं 


कराते ३ स्रीको पसे स्खलित कर देनाभी एक. 


प्रकार का वशीकरण है परन्त॒ कोई चतुर स्त्री पृरषको ` 
अपने वशीभूत क्रने का प्रयत्न इसके विरुद द्रवणीय ` 
ओपध्यो फो खिलार सवयं सखम्भन वबृटी सेवन करती. 
हे श्रौर अनेक प्रकार का काम क्रीडा से मोहित कर पुरूष 
को अपने धीन करदेती द्राविन भ्रमाव है। 


भार्ण मन्त्र व्याख्या 
जि कमे से क्षिसी प्राणी का प्राण हरण कर लिया ` 

` जप उषे मारण प्रयोम कहते दे. परन्त॒ 
प्रणान्तु संकरे जाते, कनत्तव्यं भूतिमिच्छिता । 
मारणे च ब्ृथा कायं यस्य कस्य कदा चन ॥ 
अर्थात्‌--यह मारण प्रयोग क्विषी परव्रथा नक्ष 
करना चाहिये । जहाँ पर प्राणान्तं संकट उपस्थित हो वहं 


करना चाहिए । अज्ञानता से बडी सावधानी रखनी ` 
 चािए्‌ । अज्ञानतासे क्रिया हमा मारण पयोग अपने 


दी छपर आकर पडता है । इष कारण अपनी यसां 





अपने कल्याण को इच्छासे विधि पूवक इसप्रयोगषो 


“ ए 


घम सदा रहा करने बाज्ते परुष को योग्य हैँ ककि बह 
मारन योग कभी न करे विचारवान पुरूष को यह परभ 
आवश्यक ह॑ फ जहां तक ही सकफे इससे अपने को जचा , 
लेता हे वह ब्रह्ञानी है परन्तु जो स्वायं वश श्रपने , 
को एेसे कमं से नहीं बचाता वह मृखं बडे ही दोषका ` 
भागी होता हे । | 
इसी प्रकार सथ कमो के ्रलग-अलग गुण है । | 
 उन्दं विषूच करने से अभीष्ठ एल कौ प्रापि होती | 
है । 
नियम 
उडीश तन्व का ठेसा मतदहै कि इसे प्रयो्गोङ्के 
करनेमे नतोतिथिका नियम हे -न नक्त का नियम 
हे नवारक्षानत्रतकानहवनका श्रौरनतो समय 
काटी छदं नियम हे ! केव तन्मात्रा करके सव श्रौष्‌- 
धियां सिद्र दायक ह। ये केवल साधन भाघ्रसे ही 
 क्षणएभर म सिद्धि देने बाली है। परन्तु उन्हे शाख ने 
` तिथि आदि को बिधि ओर आवश्यकता बतलाहईहै ` 
इसलिए अव उन विधियी बतला कर हम पहक्ते मारण ` 
योग फो आरम्भ करगे । धः ४ 
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१.44) 
पूटकमां के देवता 
शाति कर ङी शअजिष्टात्री रति दै । वशीकरण को 
-सरसती स्तम्भन की टाक्षमी विद्बेषण की च्येष्ठा उच्वाटन 
की दुगा ओर मार कम की अषिष्टत्री दुगा देवी ६ । 
-जिस प्रकार का जसा प्रयोग करना श्रभष्ट हो उसके 
आरम्भ मे उसकी पूजा करे । . 


पूटकर्मां के करने का समय 
पटले पहर म शान्ति कथे दतर पदर प॑ वशीकरण 
-स्तम्भन श्रौर भोहन तीसरे पदर म उच्चाटन विदूबेषन | 
-ओओर चोये पहर म सारण कम करना चादिषए । 
| 0. 
पट्‌ कम लक्षण 
(१) शाति कमं - जिसे रोम कृत्या ( जाद्‌ रोना | 
ओर प्रह आदि की शान्ति हेती हे, उसको शान्ति कपे ` 
` छते हे । | १ 
(२) वशीकरण जिस कम सै सभी प्राणियों को 
वश भें किया जाता है, उसे बशीकरण कहते हँ । 
(३) स्तम्भन- जिष्ये प्राशियों की प्रवृत्ति को रोक 
दि अ = धज | 
दिया जाय, उस कमं को स्तम्भन कमं कहते हें । 
(४) विद्व प-- दो प्राशियो भ॑ज परस्पर प्रम हो, 


^> 
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^ 


उप प्रेम को यथाशक्ति जिस कमं हार अलग- लग कर 


 . दिया जाय, उस कमे को विद्धेवण कर्म कहते ह । उसने 


पति-पत्नी या दोस्तों अथवा दो ` पुरषो क्षे आपसी त्रम 
कोहड़ा देना यख्य विषय माना गवा है । 
(४) उच्वाटन-जिस कर्मे दहा क्लिसी प्राणी 
मात्र को उसको ८ श्रपते ) निवास स्थान से प्रथक्‌ 
( अलग ) कर दिया जाय, उस करम को उच्चाटन कम 
कहते है 

(8) मारण जिस किसी कमं ॐ दारा प्ररशियों कै 


प्राण को नष्ट कर दिया जाय, उस कमको मारण 
` कहते 


खः काके अन्तरगत प्रयोग 
इन उपरोक् छः प्रकार फे कर्म कै अन्तर्मत निम्न 
लिखित प्रयोग कै गये प 
(१ मारण । 
(२) मोहन । ` 
(३) स्तम्भन । 
(४) विद्‌ षण । 
(५) उच्चाट । 
(€) वशीकरण । 


हि + 





(७) ग्राृषेण । 
(८) वाक्िणी साधन | 
(&) रसायन किया से काय करना । 
(१०) भूताक्षंण । ` 
(११) उस्म ॑ „4 
(१२) गानं का उच्चाटन | 
` (१३) जह-स्तम्भन्‌ । ` 
(१४) सवे स्तम्भन्‌ । 
(१५) अल्धाकरण्‌ । 
(१६) धथीकरण । 
(१७) गत्र संकोचन । 
(१८) धिधि$रण 
` (१६) लूककरण । 
(२०) भूत्त र करण । ` 
(२१) मेष स्तम्भन । | 
(२२) दीप आदि वस्तुयं नाश करना । ` 
(२३) पत्तफरण । 
(र) उन्मत्त करण । 
(२४) ह।थी षोड का प्रकोपन । 
(२६) बेताल आदि की सिद्धि।. 
(२७) पादुक सिद्धि । 


(२८) अंजन सिद्धि । 
(२६) इन्द्रजाल कौतुक । 
, (३०) गुटिका सिद्व । 
(३१) रद्र विया | 
(३२) शत्य मागं मे जाना । 
, (३३ खत संजीवन बिया | 
(३४) ओषधि द्वारा शुप्त कार्य करना | 


-:+‡- 


कत्‌ के अनुसार विचार 
ध मन्त ऋत भ शान्ति फर्म करे तथा यसन तु 
५ वीकरण ओर शिशिर ऋत मे स्तम्भन कमं तथा 
ग्रीष्म ऋतु मे विद्ध पण क्म कः ओर मारण क्म को 
शरद्‌ ऋतु मे करना चाये । उच्चाटन का कमं र्षा 
तु मँ करं | | 

९ = £ क | 
॥. तए. [वचार ` 

_ “कण प्रयागं तथा वशीकरण म लाल रंग का 
न धना चाहिये । विषहरण मौर शान्ति कम॑ मे तया । 
4 षि कमं । श्वेत रग का ध्यान धरना चाह । स्तम्भन 

कमम पीलेरगका ध्यानङ र उच्चाटन कर म. 
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रक्त वशं तथा विद्र षश कमं तै वीर भसा लाल रंगव 
मारण प्रयोग मं काल्ञे रंग का ध्यान करे । 


माल्ला निणंय 


(१) वशीकरण ओर पुष्टि-कमं मँ पाल (मू गा) 
वज (हीरा, मणि (रतन) रादि की माला से कम लिया 
जाता हे। 

(२) आकषण कंपं मे-मदमत्त हाथी के दंतकी 
माल्ला ४ पनिकाञओओ से उत्तम कायं हेता दं 


(३) षदं षण शरोर उच्चाटन कय मे-परुष्य ॐ सिर 
कै बार्लोस्े घोड़े दता से बनाई इई माला भिदि 
॥ दायक होती! ॑ 
(४) मारणं कम भं-गधे की ओहसे बनी माला 
"या विन युद्ध मे मरे सदुष्य (पुरूष हो) फ दीति की माला 
से जप करना चाहिये । | 

(५) धमे, काप श्रीर्‌ चरथ श्िद्धि ॐ किए शंख या 
| ' भार वेगे माला इस्तेपा् करनी चाहिये । | 
| (€) सवे कामना ओर शथे चिद्धि क्षि ज्ये पनाम 

` कमसमङ्ा) की मलासेजापकरं। | 

| ७) धिया दी प्राप्ति तथा सरखतीकी सिद्धिकै ` 
तेये स्फटिकः ष मोतिया या स्रा यामूगाद्ी साला |. 








` 8 उततम सिद्धि प्रप्त ही है । जीया पोता की माला भी | 
ठीकहे। ध: 


| ` डोरा से पिरी हुई माला शभ होती है । 


“ . १०८ (एक सौ आट) मनिकान् की मालां को 
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नोट-रुद्राक्त की माला सेः फिया दुखा सनव जप, 
सम्पूण फल का देने बाला होता ३ । 


भ ¢ | 
डरे श निलय 


। ~ ५ क, ` =, (~ ¢ ०, । 
`, -शान्ति केम ओर पौष्टिक कम॑ मे मध द्ररजङ्क 
९ 


२-उच्चाटन ओर आक्ंश कम से षोड की पू | 
कै बालो वारा पुवी हुई माला से कायं करे । 4 
र-मारण कमं कै तिथे मलुष्य क शरीर की नसो ते 
पिरोहं हई माला उत्तम कही गहै। ` ` 


धमन्य सव कर्मो मे दपास, घत की पै 
माला भरष्ट कदी गह है । ` (9 


` मनिकाथों का निर्णय ` 

समस्त ताचिक कमो भै तान्विक दद्वानों ने 

सवं श्रष् 

भाना दे ! केवल अभिचार वरम मं पन्द्रह मनिस कौ 
माला पूणं फलदायक्ष कही 


0 ह ओर सास (मनिका्नो) 
को सला सवं सिद्धिप्रद हेती है|. | 


1.0 
वशीकरण कमम पव दिशामें 
मारण करम॑प्र दविर दिशा 
-धन लाभको , परिम दिशामे 
` -शान्ति र्मम ` उत्तर दिशामें 

| | प्रायु रक्ता को )) 1 
` अष्टिक्मै | १ 
ॐ जप के लए 
जप करने के तीन मेद्‌ बताये गये दें :-- ` 
4 ` १-- वाचिक | 14 
स्-सवीथ  ` छ: 
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दिशि अर युख का वचार 


मनर जपने के समय किस कम म किस द्शाके 


च्रोर पल करके वैठना चाहिये । ईस बर का विचार 
-निम्क्लिखित प्रकार चै है-- | 


२-- मानसिक 


रि == च --------~- क - -ि---- 0 -- द 
। 
। 
त 
क 
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(१) वाचिक-जप- जो जपते समय दूसरों दारा सुन 


लिया जाय, वह वाचिक जप कहा जाता हे । 


( २) उपांश-जो जप-मन्र द्धिधी दूसरों को सुनाई | 


न दे ओर स्वयं सुन सके, उसको उपांशु जप कहते है । 


(२) मानसिक--जिस जप सन्व मँ हेड र जिभ्या 
न चले तथा बह मन्व जिसका जप किया जाय क्षेवल मन ` 
(हृदय) प ही ध्यान पूवक जपा जाय । इस प्रकार कै जप ` 


म सनक दवारा अक्र पर ध्यान पिया जाता ह इसको 


मानिक जप कहते है । अव आपं यह्‌ जानने कै लिण 
क्सि कमं मे किंस जाप का करना उत्तम होता है, नीचे 
शिखे हुये से नान प्राप्त करं। | 


र ^ 


आभवार्ण (मारण) आदि प्रयोगो भ वाचिक ज्ञप 
करना . सिद्धिदायक होता दै । शान्ति कव पौष्टिक, ` 
मोत तथा मारण कमं भ सानसिः जप उत्तम बतलाया 


गया हे । पापो छा नाश कने क हि ए तीन्‌ ही प्रकारं 


कै जापको भ्रष्ठ माना जाता है। 
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मन्व को प्रव्रति जानना 

मन्व चार प्रकार की प्रकृति के रोते है। उन्हीं के 
अनुसार सिद्धि प्राप्त होती हे । जानने के लिये नीचे लिखे . 
को पट्कर जानकरी प्राप्त करं । ` | 

१-सिद्धि 

२-साध्य 

 ३-ससिद्ध ्‌ 

४-शत्र | | 
१. सिद्वि-पदिं सिद्धि होय तो समय पाकर कार्य 
। को बनेगा | | | 
| २. साध्य-यदि साभ्य होगा तो कायं को नहीं 
 बनावेगा। । 
२. खसिद्वि-यदि सुसिद्धहो तो कार्यं बहुत ही 
शीघ्र बनावेगा। 44 1 
 _ ४. शवु-यदिशत्रुहोतो काम को बिगादेगा । इन 
चारो वातोंको जानने लिये अपने नाम तथा मनर 
पिरे से अक्तो को १२ कफेोठे के निम्नलिखित मन्रमं ` 
देखो ।. यदि वह अक्षर पटला, पाचवां या नां होतो 
मनर कीसिद्धग्रहृतिकामानलो। ` ` ` ५, 
। यदि षह मन्व का पहला अक्षर ज्ञप कर्त्ता के श्नाम 
| । से दूसरा, छटा, सातवां हौ तो मन साष्य ग्रति का 


| ८ 
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ज्ञानना चाहिये । -यदिः वह अक्षर आटतां या बारहवा हो 


तो वह मन्त्र सुधिद्धि प्रकृति बाला होता है। | 


सुधिद्धि बास मनत्रहो तो उसके जप करने चे सष्ठ 
प्राप्त होता ह । कदाचित मन्त्रम तीन चार बीज्ञद्ं 


तो लाम, प्रतिललोभकेमागसे जो बीज सुसिद्धो उसे ` 


मत्र के आदिमे चखगर्बे। 





नव / 1.11. पटजिमं र नऋ 


कम चक्रं जो उपर कजिखा गया है उसको देखकर 
क सिर पर आसान बिद्याकरप्टे तो मन्व सिद्धि प्रापतं 


। 
4 


३ 
^ 44 
। 
† 
+ +, 
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दीती दं । इषे लिए यह रीति है कि जिस स्थान मे पजन 
करने को वेठे उस स्थान कै नौ माग करे, किर स्थान कै 
नाम से मिलाकर अचर को जिस भाग मे देखे उसङ्क 


नाभाग करले, क्षि नौ माग कफे पदलते पसे अकल की 
 मत्राहो उसी मत्रा स्थान मे आसन विलाकर रखे । 


जिस तरह कि कोठे का प्रथम अचर दुर्म का सिर है तो 


सिर जाग लो कि त्रा उतर की दिशा मध्व 
स्थान प्र पड़ रदी दै वहं स्थान जिसमे लगी इई है वदी 
 प्थान्‌ मास्त वि्ानेःका है शरोर फिर इसी स्थानं पर ज्म 
| 1. | 0 = (~ है 
कपिर ज्ानियेः। इव प्रकार कूम स्थानके जितने पिरह 


जै 


0; 
उन सबको इमं कां सिर ही जानना चाहिये । 

\ +, इश्र्ली का तिलं॑य प्ख ` 
11949004 (4 1; धूः 
आस्मि मुरा जाप्‌.करने ॐ. लिए. ओ 

‰) ) १78. (` 12 # + ४.9) ९. - # 


अनामिका नामक उंगली से ` माला को _ फेरना चाहिए | 
` शान्ति कमं ओर स्तम्भन कमं तैथा वीकरण कय के, ^ 
` लि्‌ अ्गूटे ओर बीच की: उ'गली; से माला कोत्फेरे चौर . 
` उच्चाटन, कमं मे अंगूटे.ओर अनामिक्का उ गली से माला 


फेरे । मारण प्रयोग के जाप कनिष्ठा -नाम्‌ःकी उ'गली 
ओ सवे चो है उपे माला फेनी नाष्य 


हः 
॥) ४11. 


> > ॥ ज ^ ये च तः ^ ` 1 - २ स ४ थ 8 उक्र | 3 क क पिय > = > म 9 न रः ५ किक व = 
भेक कक कक क 





+! 
[व २० । 
घा | > | । । 
= ° = 
ट ] #६ 1 ~ स्व न्ष्छ-+ | <] 1 । 
् सन्त खक निद्शन 
८ च । 4 ~ ष, । 
7 ४ 2 ४ । 
मन्त्र ना त्कार के होते रिश्- | 
जः | } ६ ॥ प | । 
१ 9 1 प ल ड भ. > ~ ~ ह > =+ च त्रः 
४ | (१ ¶िः इ -इवमेह फट्‌ द्ध श्रयोग रोने बले मंत्रः ` 
| पुल्ल (~ ५, | 
& 11 पुत्लङ्ग तद जन्तव होते ह। ॥ 
राः ^, | ॥ | 
‰ 


(२) स्र लिम--यह मन्त्र अथात्‌ बहिन्नायान्तः 
सान्त मन्त्र स्त्री जाति के होते दै । ४ 

(३, नु सकन मन्व म नमः का प्रयोग किया ` 
जाता दे इस कारण यह मनर नपसक जाति के हेते 
4 94. । 
. एन्लिङ् म्नो का प्रयोग बशीकरण तथा शान्ति क्म 
म क्याजाताहै तथा कर क्रियाम सत्री लिंग ¦ 
मन्त्रो का उपयोग करना होता हे । अन्य काम मे नपु 
सर सन्ञा वले मनो का प्रयोग किया जाता है। ` 


¢ । 
` बः कर्मके देवता 
शान्ति कमं की स्वामी दूषी भन 
0. ५ रति है तथा स्तम्भन 
भमको स्वामी लष््मीजञी है योर वशीक्‌ः 
सवाम संरखती जी है । वैर की यानि विह 
ज्येष्टा ई रथा उच्चाटनं कम की स्वामी 


रण कमं की 
पण की स्वामी 
दा वी भर 


। 
| 
। 
१.१ । १ 
-=-*-~ ल्प + =: - ~ध. \ = । ५ 
त, „ ` अ 7 र क. 5 ~ 








मार प्रयम्‌ की स्वामी भद्रकः: ¦ छ्ििदम्क् 
९ ^< 

कर्‌ उस्‌) ‰ ग्द्धसार उप कमं 

(1 क 11 





॥ #॥ 
| 
| 
वात, वूं || नैश्छत्य | यव्य आग्नेय 
देदत्तः (१ ५५ ॑ 
५1 रत्ति | टृश्मा ज्यघ्ठा | टर्गा भद्रकाली 
| । त | 
क्रत । >> | शिसि 
. दु १; न्त | शिर | ग्रीष्म | वर्षा \ शरद्‌ 
ध ॥। | भ 
रंग सवे ४६ | | | 
, ` पवेत | पीला | लाल | ध्वेर्ण | काला 
| >, 
। । । १ 
त [विक | वािक 





कलेश स्थाचन्‌ विधि 


नो हप 
रन्न से अलंदत र% स्वश मैः कलश को शाति 


1 
` ` | । 











[१ -- ~ 


~ = 


पो --- 


~ ~ ~ ग क भ +. 
~ 3 
न 
= = क = 
व „क 
= 


र 
॥.॥ 


मः => सः 
= 9 
~ > जः ~> न अ 





| षी 


२२ 


कमं मे स्थापनां छरनी चाहिये । यह अरय॒त्तप योग कदा 


। ` गयादहै। यदिख्शे का कलश प्रप्तनहो तौ चोदी. 
 - यथा तवि का कलश स्थापित करे, 


अभिचरण ( भारण ) आदि कमे पे लोहे दै कलश 


कणे स्थापना कः । उच्चाटन में कांच ॐ कलश की स्थापना 
। "के | क्वा करना शभ कहा गया है। मोहन दन कम भसूपे 
। “` क कलश रखना चादिए च्रं उच्चाटन कमं मे मिद केः 


लशं शो स्थापना करं तो कायं सिद्ध होता है। यदि 


इन समयो पर उचित प्रकार का कलश प्राप्त न सचे केः 


तो सवके लिए तांबे का कलश स्थापित कर । यह्‌ स्व मे 
उत्तम सिद्धिदायक रहता हे । 


हवन्‌ को सामग्री 


करना उत्तम कृडा गया हे | 


नि 


(2 


| भिस कमे म जिस वरस्तु दारा हन किया जाता है 
उनका बेन निम्नलिखित रति से ४ । 


शान्ति कम मे-षी) दूष, तिल, गूलर, शौर पीपल ` 
सड से देवन करे तथा. चाम एल ओर घी का हवन 


पुष्टि कमं मेषी, बेलपत्र चमेली ॐ एतो से छन | 
करं । कन्या आदि की इच्छा के लिए. सीरं ५ हन 





। 
। 
| 
| 


[ 
। 
ह 
- क 
,---~------~--+"----------- -~----=- ~ ता -ा ः का 
~ ॥ >> ७ 
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कर लक्ष्मी प्राप्ति की ` इच्छा के ` लिए-कमल गडा 
| ` धुनलिप्तं अन्न का हवन करना चाहिये। : ` | 
समृद्धि की इच्छा के लिए-षी, विल्वं पत्र, तिलं का 
हवन करं | ५ । 
आक्पंण्‌ मँ- राई लवश का वनं करं । 
उच्चाटन मं-क़ोए के पंस का हवन्‌ करना चाहिए | 
मोहन मं-कौए के बीज का प्रयोग करे हवनं 
करना चो्िएं । 
मारण प्रयोग म्र॑-षिष को रुधिर मिलाकर हवन्‌ कर 


अन्यं सय विंधिर्या सन्त्र ब तन्त्रे साथदही वर्णन की 
जायगी | “ 


; ` हवन का शत्रा 
ुद्राहीन आहति को देधता स्वीकार नदीं करते रै । 


। अतः सदव दुदरयुक्व ही हवन दी हवन की आहुति देनी 
 चाषिए । जो मसुष्य यह जानते इए मी बुदाहीन हवन ` | 


। करते है वे मनुष्य खयं दी नष्ट-मरष्ट हौ जति § | 
 "“ , आप्तन कां विचार 


0494 (0 करने मे प्रयोग कै लिए कितने ही प्रकार कै 
शरासनो का प्रयोग किया जाता है। | 





।  # 





| 
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रतः जिस प्रकार के मन्त्र सिद्धिका कायं हो उसी 


 भ्रकार्‌ कै आसन्‌ से सिद्धि रने छो जप करने चाहिए । 
दासन विचार निग्न श्रनुसार देखिए-- ` 


पुष्टि कममर पद्मासन 

शान्ति क्षमं म स्वस्तिकासन 
णम +. 4. विकसन्‌ 

विद्र पण मे ` इक्कृटासन 
 उच्वाटनमें अधः स्वरितर्कसन 
शानत प्रयोग पे भद्र(सन ४ 


मारण प्रयोग में 
उड़ाने इ प्रथोग्‌ मे 
प्शीक्रण में 
` द्माकपेण मे 
` ` उच्चाटन प्रयोगमे 


भसे चपा रासन 
हाथो के चम क्रा आस्न 

भटा चम का रासन 
वाषम्बर्‌ का शसन 
८५९ चेम क्त शरासन 


॥ 


| 
। 


। 
। 
| 


| 


| 
| 
| 


नोरजसा कमं करना होता है उसी अकारं च करम. 


अनुसार आसन छा ओ 

है एेसा शिवज्ञौ ने राथण॒ 

पहले अपने श्राप द 
से कायं की तिदिः 


< क्टाथा ¦ रासन मैठने से 


र्म चक्र कमो रीतिसे विरकर 


रोती | यं 
९" 2। यह्‌ कूम चक्र संसारसे 
` गुप्त ह तभी इये गुप्त स्ने का साधन करे | 


धना कर जाप निया जाता. 


९ 


$ । ५ 
ब्द ४.६ 


ति 
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४ 
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द्मरा भाग 


मारण प्रयोग 
शिवोवाच | 
अर्थात्‌ संपरवक्तयामि प्रयोगं मारणामिदम । 
सद्यः सिद्धिकारणं शयात्‌ परम यरनतः ॥ 
॥ शिव जौ वो्ते-अय श्रागे मारण मनका वणन 
#॥ करता ह जो मलुष्यो को शीघ्र ही सिद्धिदायक फल वालाः 
। ह । उसे परम यतन पूरक भवणए करो 
| मास्य मन्त का प्रभाव | 
इन्द्रस्य च यथा बजरं पाशश्व वरुणस्य च+ 
, यमस्य च तथा दण्डो वहबेशाक्ति यथा दहेत ॥ ` 
| तथनते महायोगाः ` प्रयोव्येय नेमण | ` 
। धय प्रमातवेद्भूमो नेतद्‌ मिथ्या भविष्यति ॥ 
श्ापकारिपु दुष्टेषु पाषिष्टेषु जनेषु च। 
प्रयागेहन्य मानेषु दोषो नव प्रजापते ॥ 
या जपे निमित्तः य आआरमधातो न संशयः । 
` असतुष्टः प्रयोग यः शास्त्र नेतत्र सिद्विदम्‌ ॥ 





. स्वाहां 


३० | | 


भिस इन्द्र का वज्र श्र दारण का पास थमंका 
= आर वणं जेसी शक्ति दाह करने कीटे परेसीदी | 
 महाप्रयोग उद्यम कम ते शीघ्र ¡ तद्वि के निमित्त प्रयोजित. 
करे । इस प्रयोग के प्रमाव स चाहे सये पृथ्वी प्र गिरा 
देवे बह मिथ्या नहीं है | | 


भरपकारो दुष्ट जर पापी ` जनों पर सारण प्रयोगं | 
` करन से दोष नहीं होता परन्त॒ जोगीजन भोजन करता | 
बह निःषदेह ` श्रात्मावाती सन्तोषी है उसको यह 
च शाख तद्वो का देने बला नरी हेता ` `| 





शश मारण मन्न 


ॐ नमः शनक्षाल संहाराय, यमुन करं फट्‌ इरं 
| 
| | 


7" क ् 


“ #ल अंगुली फे: श्ाकार उपमं 
शतु कै सिर्‌फे माल लपेट कर श॒नरुकानाम त | पिए 
रीन दिन या सात रार पनन्त शनु का. नाम उसी कील 
४: चिता ॐ कोयलते से लिखकर सावधानी से उसे धृष | | 
0 क की से लेकर कृष्ण चतदशी 
५ क सा सार मन्रजये तौ मनर 

` „क परसि सेशत को प्रत शीघ्र । गरहणं कर्‌ लेता है । 





॥ 
| 
। 
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दसस प्रयोग यन्तर ` 
^ ॐ नमं भगवत भूताधिपतण विर्पाद्ाय । बोर 
ष्ट ने षिकराली ने ग्रहयक्त भूतेनानन । 


शंकर शरन इन हम दह. दह पच पच ग्रहण हं एद्‌ 

2: इस मन्त्रके जपसे मी उपरोक्त (१) नियमसे शत 

का नाश किया जाता है। शक ऊ स्थानं मे जाप करते 
समय शत्रु का नाम जेना चाहिए । 


तीसरा प्रयोग 


„ नगस्थि कीलक पुष्पे परहञ्जतुरगगूलं । 
मिखनेत्‌ गृहे यावत्तायतस्य इलकणः ॥ 
मन्र--ॐ हीं एट्‌ स्वाहा अपरत जपासिद्धि । 


अथ--पुष्प नच्तत्र जिस दिन होत उस दिन 
मनुष्य के हाड की चार श्रंगुल कील लेकर जिस पर गाड . 
दी ज्ञाय जब वह गढ़ी रहेगी त तक उस व्री के इल ` 
का प्फजात्रना | : 5 1 1 
ॐ हीं फट्‌ स्वाहा यदहः सन्म दस हजार जपते से 
सिद्वि प्राप्ति होती दै। अन्य युगम. उक्तः संख्याक 
असुतार जाप कले से मन्त्रे सिद्ध हो जाता परन्त कलौ 
चत चतुगणग्‌ इम मिथि के अनुार कलियुग मे उक्त 


२२ 


संख्या से सौगुना जप करे ओर संख्या से दशांश हवन 
 तददशांश तपश तदशांश मार्जन तदशांश ब्राह्मा भोजनः 
करावे यह परमोत्तम कम सर्र जानना | 


शन नाशन यत्र 
ॐ हं ॐ हीं देवदत्त हं ॐ ५ गी 
इस मन्त्र को फोवे के पल से भोजपत्र पर विष श्रौर 
` हरताल से लिखे अर बरिधिवत फूल माला नैवे श्राहि 
भति युक्त पूजन करे रविवार कै दिन इस मन्त्र को 


शान मे ले जाकर, गाड़ दे तो अकस्मात शत्रु की ` 
मृत्यु होय । | 


` शतु संतति विनाशाक मन्त 
वथा प्रयोग 


४८ सुरेशराय स्वाहा-इस म्र १ तां ५ | 


क 
----~------ 
क त 1 पा 


ख्य सपक दाइ की भगी फल लेकर अर्तेला 
नतत फे दिन १०८ बार 


~ । मन्त से अभिमन्वित करके 
10. शतु के रभे एकोत ख दे तो निश्चय ही 


च 
यकि 
भ 
क क 


-----~ ---~----- 
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शधं विनाशक अथ मनर. ` 
9 | 


#॥ ॥) 0 1 


क ह 
कछ हं ९ 


रस यन्तर को कागज परस्यादीसे शत्रद्ा नामं 
लिखकर चूल्हे फै सुह-पर रख कर छरा मारे योर फिर 

उस छुरीको उसी मन््रसे मीक कर वल्है पर खडी. 
गाडदे शरोर साद दिन तक ना उखादे तो निश्वयदी 
श्लु का नाश होवे । 


शत॒ कुल-क टः नाशक मन्त 


छटवां प्रयोग 


आखाश्थि कीले मदििन्या निखनेच्चतुरगय्‌ । 

(| गृहे रिः पाड्य ॐड्म्ब रिणाडरम्‌ || 1 

 भन्भ--हु हुं फट्‌ खा ॥ सप्त दशमि न संधित 

, छल निखन्त्‌ । | | 
घोडे की हाड की चार अंगुल प्रणाम कील . अश्वनी 

नक्र क नक्त के दिन लेकर वेरीके धरम दि इर ` 


१ 
। 
। 





` का अभिमत्रित करके दावृ्र रख देवे । 


` तोशत्रुक्ानाश होवे। 


| कोल को इक्कीस चार श्मभिपन्तित 
करक गरड देवे |` ` ` 
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रखदो तो शीघ्र वैरियो कै इलङटुम्ब का नाश हवे । 
& ९८ स्वाहाः सन्तर फो एक्‌ हजार वार पद्‌ कर कील । 


सात्तवां प्रयोग 


इस मन को १०८ वार स्यादी सै तिकटी पर लिव. 
2 
९१११-.९.९ २/०. ९.१३ 
२ 


शृं मारण का आय्वां प्रयोग 


1 नक्त कै दिन नील इतत कै गादा को लाकर 
शमु कै . शयन्‌ मस्दिर म भाड देवे तो शत्रु मृतक के 


समान हो जाता है । जव उक्लाड देवे तो वह छि षुं | 
पूवक चतन्य हो जावेमा | ` ४. 
नवां प्रयोग 


सिरस का बदा आराद्‌ नक्षत्र मे लाकर घर मँ गाई 


तो शमु कानाश से भता ६ । फिर ह फट्‌ स्वाहा 
मन्ध से उष सिर 





् 


न 
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दसवां प्रयोग 
इस मन्वे को कागज पर लोहे की कलम ओर हाथी 
२. 8 २ ७ 
६ ॐ. ४६ ६१५ 
धट ९) य. १ 
५ ८४ ७ 
कै नासून करौ स्याही घे लिखकर श्मशान मेँ गहडेते 
शु ऋ मृ हो जवे | 
ग्यारह शु नाशक यत्र ` ; 


८ भी. दी ददा † 
ता... कुः + 
4 मष) ज्य चनी खु 
"ततः वद 
प्‌..ब ल 2.९. (क. 


५ रे कान्‌ का खून निकल इतं मन कौ) 
व ५ शमशान की ईट पर्‌ लिसो किर रविवार या 

क, # न अध रात्रिम जाकर दस (मलक. ` 
भ अतपयाउसके रहे ी कोरर तर उदो. 


। [6 


य क करि 


| 3 "* अथवा जिसके नाम से श्सशान 
आधौ रात सम्‌ 
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तो श्रकै षर शत दिन कलह ओर देख रहेगा । 


धीरे-धीरे कफे शतु ङे परका नाश हो जायेगा 
निश्चित है | 





बारह पुनः श॒ मारण मन्ध प्रयोग 
शतु को ज्वर से पीडित करके मारना 


मन्--आं ईं डडिजेडोडौ डंडः अदं: 
गृह हु हं इ उ। 


६ १ गाड़ देषै तो उसका न 
जाता है । | 
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ं | गतु क¡ विष्टा ओर वीद्धीषदो लाकर एकत्र करे 
` फर उसको एक ठक पात्र मे रखकर परथ्वरी में एक गड 
। कर उसमे रख देवे, उपर से शिद्धी उल देवे तो 
` भेरी फो मल रुलकर उसकी पीडा रोवे. रौर मरने लगे 
| रिरि यदि उसे वचाना हो तो उसको उखाह डालो आराम 
हि जवेगा | ह 
1 य 

मारण प्रयोग 
2 । ६ 
“ट क मन्त्र दारा श्रु मारण प्रयोग 


क तला 
ट ९ ६ 
३.1 4.4). 98 


8 "एष भ शनिवार क्षि दिन मनदार का पत्ता लाक 
५ ओर घु कके इस मन्को लिखना चारम्भ ` 
४ मर तवसे पन्द्रह दिन तक चराबर लिखता रहे । 
५, मन्वे प्रतिदिन भदार दे पत पर लिखि। मन्व के 

र सुका नामक्तिसे शौर श्रमि से जलादेतो 

द्कानशहो। ` | 








 , कै नीचे शतु का नाम लिखकर अग्नि मँ जलादे चौर 


र्‌ वेदीभे काल पे की स्थापना दरे, निस्य प्रति ' 
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शृं विक्तिप्तकरणा प्रयोग ` ¦ 
रषिर कै दिन ्मशान की सस्मी मंदार र्ध | 


मै मिलाकर छागञ प्रं इय मत्र को लिख द्रोर्‌ यन्त्र |. 












रि 


८४ हरि दरस्तवा, मनर को १०य८्बार्‌ जे तो श्वर | 
विक्षिप्त दौ ज्ञाय । 1. 
+ ॐ १ 

भख स्यन प्रयाग ; 
. शके पवि ततेी मिह को मरगस ङे दिन लाकर 
उसे गो भूतर से सीव कफेशत्रफे मामकी एक पुतली | 
~ बनावे, पिरि जहां की मह्ुष्यम सिरे एकान्त नदी | | 
कैत पर वेदी निभख करके उस पर मृतिं की छाती पर 
` .. भति पैनी धार बाला त्रिशूल माड देष श्रौर उसकी वारं 


` यथोकम वरिभाने से पलि प्रदान श्नौर पूजा करे । एर | 
वहा ग ब्क्चचारियो श्रादि सुर खादिष्ट भोजन | 

कषये । उसमे भेर कै सम्ख डे तेल का एष्न असंड | 6 
दोप जलता रहे ओर दुर्मन की प्रतिमा कै दाहिने माग 
चम का आसिन भिद्धा उस प्र्‌ आप दिश्‌ शख 
करके भेदे । रात के समय यह य्‌ 

द्योडर सावधान होक इत सन करा ज्ञाप करे , 
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मस्त्र--ॐ नमो भगवते महाकाल मेरवाय काला 
। अग्नितेजसे चषकः दुश्मन मारय पोल्य रह एद्‌ 
॥ साहा ध 
। यदि रात क्षे समयं सावधान. होकर जप करे तो 
उन्तीस दिन्‌ मेँ यह मारण प्रथोग्र सिद्ध देता है 


श्राद्र्‌ प्‌ः लन 

अथ तत्रादौ मन्व -ॐ नमो समती आद्र पटेकषरी 
/ दस्ति नीलपट कारी आ चिन चांडालिनी सदनी 
| कपालिनी ज्ालायुली सप्त जिह्व सदस्य नयने एदि शि 
। अयक्‌ पशुः ददामि चयस्य जां धिषतय एहि तजी 
| धितापहर्णी हं एद्‌ भृञ दः बंसल शुधिरात ब सखामिनि 

| _ मम दुर्मम न मरदत २ शोशितं फिर द फट्‌ स्वाहा । 
ावाथे-श्री शंकर भगवान र्य से आद्रपरी 

विचा का सन्तर--ॐ नमो मथवती इत्यादि जो है उसमे _ 
जहां अयुक हे वहां वैरी का नामोच्यारश करे। | 
 मन्त्र--ॐ अस्य आद्रपरी महाविद्या सन्स्य दु्बसिा. 
ऋषिः गायत्री छन्द है वीञ स्वाहा शक्ति अधुर शतर 
निग्रदोयं जपे विनियोगः |. ॑ | 
भावाथ प्रथस दाथ जलं लेकर ॐ अस्यश्री 
इत्यादि मन्व को पषकर पृथ्वी यर छोड़ देवे जहां अघ ` 


# 














[१ 
> एः हि ३ ऋ 








यानी एफ़ महीनां 


किर वस्र को लेकर पतली को से 


शब्दै वहां वैरी का नामन्ञेना चाहिए ह यह विनियोग 


हे, अष श्रनि पिधान वशैन कते है । 
केवलं जप मत्रेण सन्ते शान्र॒ सारणम्‌ । 
कृष्णाष्टमी समराभ्य वीसत्कृष्ण चतुदंशा ॥ 
इनन सान्न सामायुश्ग मश ॒तायम्येन्तरः। 
रिपुषापस्थ भृल्याश्च कुयाल्युत्तलि कतत ॥ 
अज पुत्र वशि दत्व वस्र रकतं न संलिपेत । 
तपो गृहीत्वा तदव साब वि्शवरि ॥ ` 
राज प्रवेश मात्र कायं विचारणम्‌ ॥ =, 
भावाथ -ॐ अस्य इत्यादि सन्त्र का ज्ञप सिषं 
एर मास्‌ करने से दुर्मन मारण प्रयोग सिद्ध होता द 
ठक नित्य प्रति १०८ बार मन्व का 
जाप करे । तरन्त दष्णपक्त की अष्टमी से कृष्णपत 


छी चन; प, | 
भ चतु {शी तक वैरी के नाम सहित सावधानी से मन्ध 
का जाप रे, ¦ | 


, , “7 भार्ण प्रयोभ इस तरह से करना चादिप 
कि दुर्मन ङे पि फ़ नीरे 
यना ले फिर नीचे 
प्रतिष्ठा कुरे शौर 
पलि प्रदान करके उसके सून से उ वस्र करो भिमो देवै 
पट देवे ओर मन्व का 





„ ९० बार्‌ नित्य प्रतिसौ बार जपनेके 
चाद अन्तिम दिन मारण प्र 
पो भिड्धी लेकर उसी पुतली „1 
षस््र धे लपेट कर मन्त्र द्वारा प्राण 
क्ली जी की पूजा करे। वकरेकी | 


~~ 
ठ ( हम] 
` 


4 १ 


ज्ञाप करे । जब तकः वह कपड़ा खखेगा तव तक दुर्मन 
| का नाश हो जाता है । हस मन्त्र से राजास प्रभाव से 
। मारण प्रयोग सिद्ध होता दै इषमे कोई सन्देह नही ह! 


अथ वेस मारण काली कवचम्‌ 

ॐ अस्य भरी कालिका कवचस्य सरव षिः गायत्री 
। छन्दः श्री कालिका देवता सः वैरी संधि नाशे विनियोगः । 
।  मवाथ--अनर दुरप्न विनाश करने मेँ प्रबल काली 
| चवच का वर्णन करता पर| पिले हाथ मे जल लेकर 
| ॐ शस्य श्रीकालिका कवचस्य इत्यादि मन्त्र पदे ओर 
। धरती पर छोड़ दे । ॑ 





अथं ध्यानम्‌ 
ॐ ध्यायेत्‌ कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपणोम्‌ 
चतुथ जां लोल जिह्वा पूणेचन्द्र निभाननाम्‌ ॥ 
नीलोतपदलश्यामां वैरि संघ विदारणम्‌ । 
नरमण्ड तथा खंड, कमलं च चरं तथा॥ 
विभ्राणाम्‌ सक्त वर्त्रा ताकांधोरद्र ष्टाखरूपणीम्‌ ॥ 
निभेयां स्त॒ बदना द्रष्टरलौी पोर रूपिणीम्‌ । 
सोटदाननां देवीं सवदाच दिगम्बरीम्‌ ॥. 
शवासन स्थितां दवी बु डमाला, विभूषिताम्‌ । 
इति धयास। महाकाली ततस्त कवचं पठेत्‌ ॥ ` 


वेठो भूगेढी माला 
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` भवाथे--उपर्‌ लिखि हए विनियोग को करने क 


पृरचात्‌ भी काली का ध्यान इस प्रकार करे कि जिसङ्के 
तीन नेत्र बहत विकराल रूप तथा चार्‌ चुज्ञा चंचल व 


म्णा सहित जहा पूणं चन्द्रमा के सापने सुखारविन्द 


< ध १.१) भ 
नील कमल कै समान्‌ श्याम वण; दुश्मन दल को नष्ट 
: करने बाली, चार घुजा्र से युक्त, एक दाथ भं आदमी 


का सिर-दृसरे मे खड 


निकाले याचकः खर 


पी कषे को धारण किए शव षुदां प्र आपन्‌ लभाणएः 


से छशोभित देरी महाकातती देवी 
भभ ज्िखे हुए कवच का पार रे | 
. अथ कवचम्‌ . . ` 
ॐ कालिका बोरह्पा सरद कापप्रदाशुभा 
पयदेवस्तुता देगी शतु नाशं करोतु मे॥ ` 
द द ह. स्यारूपिणी चेव हीही हो सिनी तथा] 
हीं सो दौ खरूगाघ्रौ शतु नाशिनी । 
भराहीषे रूपिणीं देषी भववन्ध विमोचनी | 
यथा शुम्भो इतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुर ॥ 
वैरी नाशाय बन्दर तां कालिका शकर प्रियाम्‌ | 
बरहम शेषी वैष्णी च वाराही नरसिहि का ॥ 


का ध्यान क 


ग, तीसरे मे कमल, योधे मे ब्दः 
को धारण किए हए खत वसो पहिने धिक दात को 


१ अइहास करने वारी सदा दिशाः 





॥ 


+ 
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कमार्येद्रौ - च चघुखडा खादन्तु सपद्व षः । 
सुरेश्यरी घोरश्णा चंड युण्ड विनाशिनी । 
| ६ | 
पुण्डश्राला एताम च सवतः पातु मां सदा | 


हीं हीह कालिके घोरे दष्ट रुधिर प्रिये रुधिर 


` पूणवक्र च रुधिरेण दइृदस्तानि भम्शत्‌न्‌ खादय २ हिंसय 


हिस मारय मारय, धिधि भिधि, छिन्धि धिन्धि, उच्चाटय 
 उच्दाटय, दरधय द्रावय, शोषय शोषण, यातुधाना चाघ्च ड: 
हीदं वि करालि द्यि क्री त्री कटि कटि मय २ मोहय. 
मोहय हर हर मम सपू ध्सय २ भंदय भक्त्य त्रोटय 
ब्रोटय यातुधानान चाण्डे सरं ` जानन राजपुरुषान्‌ 
राजश्च वे देहि पूतन धान्यं अवक्त जव्छ चांदी 


के साहा) इतिं कवचम्‌ ॥ 


यह काली यच है इसको पदे, तब अगे कवच 
का यहास्मय वणन करते ई । ` | 
इतयेतां ` कवचं दिव्य कथित तथ रावण 
ये पठन्ति खदा भक्तयतेषां नश्यन्ति शत्रषः } 
वरिण; प्रलय यान्ति व्याधितावाः भवन्तिह । 
धनहीनाः पुत्र दीना शव्रषस्तस्य सर्ब॑दा | 
सहस्र पटनात्र सिद्धि सिदिः कवचस्य मवेत्तया 
` गतः कतयाणि सिद्धयन्ति यथा शंकर मापितम्‌ ॥ 





इसे राधण॒ ने वर्णन किया 


प्त होते ह उसके वैरी सब दीन धनदीन, 
, < यह कच भक्तिसे १००० वार्‌ जपने स सिद्र 


#1 


भावाथ ह काली वचन अतयन्त दिव्य है) 
दै। जो को इस कवच का 
उपक शबरं नाश हो जाएंगे । 
डित होकर श्तु नाश भावको ` 
पुत्रहीन रहते 


पाठ भक्ति माव से करेना 
दुख से अनेक प्रकार पी 


होत 
५ 


है श्री शंकर भगवान करते हँ फि यह हमारा बचन 
शरूटा नहीं हो सकता | 
नानगारमादाय चूं कला पिधानताः । 
पादोदकेन पिष्टां च रिखेन्लोह शलाकया ॥ ` 
` भेभा शुन होन ह्या खत्ता सिर शस्तथा । 
हस्त दतवा तद्धदये कवचं त्‌ खयं पठेत्‌ ॥ 
शत्रोः प्राण्‌ गतिष्टातु इयति मंत्रेण मत्रिभिः। 
` देनपादसत्र प्रहारेण शरत्रोगच्छ यमद्धयम ॥ 
जचवसदड़गार तापिन भवतति ज्नरिति भृशम । 
 प्रोक्षणा वाभपादेन द्रि भवतति धुरुम ॥ 
मवाथं- श्मशान तनै जार बहा से कोयन्ता (अंगार) 
विधिपूक ले अघर कविर उसे चरणों कै जल से पीसकर 
लो की कतम से लिखे । पवी प्र धरी की मतिं बना 
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कर लोहे की कलम से उस मूतिं का काट कर उसे उत्तर 
को ओर रुख कर शयन कर देवे | ततपश्चात्‌ उसकी 
चाती पर अपना हाथ रखकर कवच को पटे ओर मन्त्र 
का जानने बाला मलुष्य मनर से प्राण प्रतिष्ठा करे इससे ` 
साधन बेरी अवश्य दरिद्र हो जाता है। 
` वेरीनाञ्चकरं प्रोक्तं कवचम वश्यकारकम्‌ । 
पमेशयेदं चैत पत्र पत्रादि बृद्धिदम ॥ 
सावकाल्े तथा पाठात सर्गसिद्धि भवेत । 
भमात समय चेव पूजा काले प्रयानतः॥ 
सायंकाले तथा पटातसर्सिद्धि भवेधु्वम । 
वु रुच्चाटनयाति देशात वोविच्धुती भवेत्‌ ॥ 
पश्चातर्विकरर॒तामेतिसतयमेवं न संशयः } 
 भावाथ--य क्वच दुश्मनों छा नाश करने बाला 
तथा स्वो को वशु पँ करने वाला है। प्रम देश्वयं दाता 
तथा पूत्र पोत्र इत्यादि को बदाते बाला है, प्रातः काल 
पूजा कै सगय ते) तथा सायं काल भरँ यच पूर्व पाट 
कने से सव प्रकार फी सिद्धि निश्चय प्राप्त होती हे । 
इस कवच के पाठ करने से दुश्मन को उच्चाटन होता 


पथा बह देश से निकल कर भाम जाता है अथवा ` ( 


भील से दास षन जाता है, शस कोह संदेह नही है| 
॥ इति मारण प्रयोग श्रादपरी विया सम्पणेम्‌ ।॥ ` 


दै 





 - धिक 


` ४६ 









यन्त्रां के प्रयोग | 
। ८ | भ्‌ ट्च त्‌ 
तन्त शास पँ यन््र कै प्रयोग का महच र 
कहा गया हे । विभिन्न कामना की (9 
लिए पिभिन्न पकार फे यन्य का साधन कियाज ' | 


नद्रनाल द इस प्रकरण मे हम २० क || 
कामना फ देने बले यन्न का वणन कर रदे है । ह | 

धनतो को प्राचीनतम ग्रन्थो से सृलित किया गया ६ 
श्योर तान्विको फी मान्यता कै श्रसुसार ये समी यन्् ॥ 
विशेष प्रमावकारी है । ५ 


यन्त्रो का साधन सदेव 


दी शुभं दिन तथा शभ तिथि | 
म करना चा्िए । जिनियं 


न्क साथ दिन का उल्लेल | 
क्या गया दै उनका पाथन उन्हीं दिनोंमें कला | 
ताहि । ` “` । 


` पर्वा साधनो वथविधि करना शत्य || 
श्राधश्यक् है | कदीम करियाम तनिक सी भी चूक । 
जानं पर नतं निष्पलं जति ९। इसके अतिरि यन्व 
साधन ‰ समय सुन्‌, वचन्‌ तथा पीर से पित्र शना, | 


।  अदलचयं व्रता पलन्‌ करना, सस्य बोलना, किसी का 
। अशमत करना व पवित्र वस्र धारण करना आदि करय 
| ना अत्पन्त अवश्यक कहे गये है । इन सवके अभावं मे 
के सिद्धि प्राप्त नहीं होती ह | 


महामाया यन्त 

५ गोरोचन तथा ककम से भोजपत्र के ऊपर श्रमे 
| अदित एक. बहु कोण यन्त लिखकर चित्र म जहां 
„| दवदत्त लिखा है उस स्थान पर साध्य व्यक्गिका नाप 
"| लिखो । 

| यत्र रेखनेषरान्त सात दिन तक विधि पूरक यन्त्र ¦ 
४। का पूजन करके मगवती महामायं देवी का यूजन करं 
| तथा मार्करडेय पराण मे बरनित देवी महामाया (दुर्गां ` ` 
| शप्तशती ) का सात दिन तक जप कर । 


/. पह सीर षी चौर शहद इन द्रव्यो से दुर्गा सप्तशती 
| के पथेक श्लोक से आहति देते हय पण।हुति से हव 

१ करे श्रीर्‌ शन्त तीन कन्वार्ओं को. मौनन सरति क `. 
४ बाद मनर ङो त्रिलोह ८ सौनं चदि बा) कै. ` 






| 








॥  , ताबीजमें भर श्र कन्थे अथवा कण्ठे धारण वरे 

॥॥ (+: एसा करने से धनी व्यक्ति यत्र. धारण एत क वीभू 

शे जाता दै यदि उसने यन््र धारण कर्ने बले व 

ऋण दे रखा होता है तो उसका तकाजा करना बन्द 
देता है हतना ही नदीं वह उसे व्यादसाय रादि 

के लिये ओर भी श्चधिक धन देदा है ¦ 

जौ व्यक्ति किसी धनी व्यविति से छण से चुका | 


4 


# 
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ओर उस धनी व्यक्ति कै बारम्बार तद्ाजा कने ङ्क 
। कारण परेशान ह तो उसे यन्त्र अवश्य धारण करन 
| चाहिर्‌ । यह अस्वन्त चमत्कारी यन्त्र । 


इष्ट माहन यन्ते ` 
| ` आपने शरीर के खत से मोजपत्र फे उपर नीचे 
| ्रदकषित मन्व का निर्माण क्रे तथा मन्त्र के बीच मे 





प्‌ ® 


जहां दवदत्त शिखा दै वहां साध्य व्यक्ति का नाम 
लिखना चाहिए । ` “ । 

निर्माण उपरान्त-इस यन्त्र का विधिषूवंक पूजन करे 
परि इसे २१ दिन तक दृध में स्थापित करके रक्चे । 


' इस यन्त्र का प्रयोगं उस समय करना चाहिए जब 
राजङ्खल मे रने बाले चुगल सोर पुरुष प्रतिदिन धात 
करने मे ले हए हें | 1041 

। इस यन्वकेप्र भाव से उन दृष्टौ का मुख स्तम्भित 
दो जाता है ओरं वे चुगली भादि नहीं कर पति । 


| वाणी स्तय्मन यन्त 
` नीचे -परदशित यन्त्र को किसी पीले द्रव्य ( कैशर | 
हल्दी आदि ) से शिला सम्पुट क मध्य मं लिखो । यत्रे 


जहां देनदत्त किखा है वहां साध्य व्यक्ति के नाम को 
लिखना चाहिये | ५ ; 

मन्व को लिखने फे बाद वीन्ते रम के सुगन्धित | 
| । (९ ते ` | प्छ + ॥ 
1 ||. पृष धृष, दीप, नेवेच आादिसै यन्रक्ा पूजन करं । 








(5 परचात्‌ सीर तथा गुड़ मिधरित पदार्थौ से एक जा्मण 
| भोजन कराके यन्तर प्रथ्यी के भीतर एक गडा सोद्‌- 
? | द तथा उसे भिड़ से भरद। 











( वाणी स्तम्भन यन्त्र ) 
इस यत्र कै प्रभाव से व्यवहार, बिवाद्‌, शास्र चर्चा 
र्मा चादिमें प्रतिवादियों क यख स्तभित हो जाते है 
| त्र फे साधक को उन प्र विजय प्राप्त होती है । 
परतिवादी का मुख स्तम्भन करने फे लिवे यह यन्त्र 
न्ति प्रभाव शाली ै। 








ह ॥ त 
न कर = ५ 
त 


1 ह 


२ 
मनोभिलावा पूर्तिं यन्त 


नीचे प्रदशित यन्व को भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध । 
लिखकर यथाधिधि पूजन करे । तस्पश्चात्‌ यन्तर को 


हरं समय अपने फार रक्खे। इवे तावीज मे भरकर अथवा | 
, यजाम धारण छया जा सकता हे। | 


इस यत्व कै प्रभाव से साधक की सभी सनोक्धासनावे | 


 -षृशं होती रहती है । ¦ 





( मनौभिलादा पतिं यन्बर ) 


1 १ # ॥ 





२ 


स्वामी वशोकरणं यन्त 





नीचे प्रदुशित यन्त्र छो भोजपत्र के उपर अष्टगंध 
से लिखे यन्य फै वीच म जिस स्थान पर देवदतं लिखा 
| है वहां साध्य व्यङ्ग के नाम को लिखता चाहिये । 





( स्वामी वशीकरण ) 


यन्त्रे लिखने फे बाद उस शाद सभ्थुट मे (सिद्धी क 
पि सकोरों के बीच में रखकर) दानो प्ख भिकल्लाकर 


` व्यक्किका नामतथा 
.भागो मेदी" बीज म 


91 


॥. 


 मीभी म््िसे कप्डेमं लेट कर उसको चारौ रोर ई. 
` बन्द्‌ करके अग्नि मेँ पुटित करे ( पक्तये ) ¦ जव इह रण्ड. 
् 2 =. | ^ ¢ । । 
हो जाये तव यन्तर की भस्म-को खयं पान्‌ कूरे अथ ‰ 


पानी मिलाकर दी जाय । 


. #1 
इस प्रयोग के करने चे साध्य व्यक्गि जीवन 
साधक फै वशीभूत बना रहता है । 4 


सवामी (मालिक) पति श्रथवा आश्रयदाता को वश | 
(क । ५. “१ 
करने के लिए यन्त्र सवभरष्ठ बताया गया है । 


बन्द मोक्षण्‌ यन्त्र 


शद्ध षाम ते हुये पुये कै उपर द्र घीकेदा 


` एक्‌ गोला चत लिखकर उसे बहिर्माग म ५ 


नौर चकं सि | | 

| चकर लिखे । चक्र ठैः भीतर मध्य भागम सर्धं 
दूसरे चक्र कै भीतर पूर्वादि 
नत्र लिखना चाहिए | . | 


रस प्रक | ॥ 
ररि 1 विका. जो स्वरूप बनेगा उसे ` 
"पा गवाह | अदित यन्मे जदा देर 


~ 


"न~ , ` न्न्न्क्न्न्कक्््न्द 


नै 8 


५ 


सिखा है | उम स्थान पर साध्य व्यक्ति पथात्‌ वन्दी का 
नाम लिखना चाहिये । | 





( बन्दी मोह यन्त्र ) ५ 


यन्त्र लिखने के वाद्‌ उसका गन्ध पृष्पादि से पूजन 
करे । क्षर बह पु साध्य व्यङ्ग अर्थात्‌ बन्दी को लिखा 
द्‌। इस यन्वर के प्रभाव से साध्य उयक्लि अर्थात्‌ बन्दी 
तीन या सात दिनके भीतर दी बन्धन से छट जाता 
( १ । 


५६ 


पिशाचि यन्त 
भोजपत्र फ ठर गोरोचन दवारा नीचे प्रदशित यन 
को शिखे । यन्त्र पँ जहां देवदत्त लिखा है उस स्थान पर । 
| साध्य उपृङ्गिकानाम जिखना चाहिये । 





` < पिशाचि यन्त ) 


पिप लिखने फे बाद यन््रक्षा एष्पादि से पूजन कके | 
उसे उसी फे भीतर प्व देना चाह्यि। | 





१७ 










। इस यन्त्र का प्रयोग उस समय करना चादिये जव 
कोई सेवक कर्‌ द्ध दोकर स्वामी के सम्पूणं धन ्रादि को 
नष्ट कर देने कै लिए प्रयत्नशील हो चोर स्वामी उसे 
| -रोक पने मेँ ख्यं को असमथ यारहाहो। 

दस यन्त्र कै प्रयोग से दुष्ट सधक स्वामी फे 
वशीभूत हो जता ६ ओर वह उसकी हानि नहीं कर 
पाता 


“पिज्युन सुख स्तम्भन यन्ते 
अगे -ग्रदशित यन्त्र को ` गोरोचन से भोजपत्र के ` 

। -उपरं लिखे । यन्त्रो के मध्यमे क्रीं हीं बीजों से संयुक्त 
| ` साध्य च्यक्गिके नाम फे अक्रो को लिखना चादि । 
| ` साष्य-व्यङ्कि के नामभं जितने अक्षर हो, उसी कै ` 
 श्ननुसार क्रौं हीं बीजाच्रौ की संख्या को षटाया या 
^ जा सकता है । ` | 
य॑त्र को लिखने कै बाद लाल चन्दन, लाल पुष्य लाल 
। ` वस्त्र तथा अपने शरीर फे रक्त से मन्त्र का पूजन करना 
चाहिये तथा एक व्राह्मण को मोजन करा उसे यथा 


/ ५ 


नहीं करनी चाहिये । 


^/ + 
[९1 
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। 


शक्गि दक्षिणा देनी चाहिये ) इस कायं मे धन कीं कुप 


इसे वाद भूमि म गडा सोदकर उस्र यत्र # 
गाद्कर मिद्धीसे दवा देना चा | 


ईस यत्त्रफे प्रभाव से चुगल खोर शत्रु की 
इद्धि तथा मति का अवरोधन दोता है पिश॒न 
चगल सोर व्यनि का सुह वन्द्‌ कनेङक्के लिण 








अलयुक्तम यन्त्र है । 


। 4 


६९ 


वन्ध्या गभं-धारण यन्तर 
नीचे प्रदशित यत्वे को गोरोचन, ङ'ङम, कपूर तथा 
कस्तूरी दारा चमेली की कलम से भोजपत्र के ऊपर 
लिखकर मध्य भाग भें जहा देवदत्त लिखा ह, वहां साध्य ` 
ग्यक्िकै नाम को लिखना चाह्िवि। 


= त 
॥. 





 ( बन्ध्या गभे-धारण यन््र ) ` 

\; लेखनोपरान्त यन्त्र का श्वेत. तथा नील कमल्‌, ` 
भ मत णम सन ल भ 
 “ ्न्धकं पूर्लोको नहीं लेना चादिए। इसके 


+ 





। | 
` " ग्वा 


प्राप्तहोतीहे 
पाती हं 


शना 


पथा सरीपृरपोको ४ 
देन मज्ञा है| ४ 


७ 
ा ६० 
अतिरिक्त ऋतुफाल. 
श्वेत व्र सवेद 3 
चाहिये | 


कपूर युक्त ताम्बूल, धृष, दीप, गथ, 
आदिसे भी यन्वका पूजन करना 


पजन कै बाद यत्र को त (सोना, चौँदी ओर 
कना चाहिय भरकर थुजा १ कण्ठे धारणं | 
स्त यन्त्र के पभावे से वन्ध्या स्त्रीको मी सन्तान 
` ह अनेके प्रकार षे सुख सोमागय | 
जिस पुस्प कौ 


को धारण करे तो एतन वन्ध्या हो, वह भी इस यन | 


वृन्ध्युर हो ४ | यि | 
` मिलती है से दोप द्र होने मे विशेष सफरता | 


\ १ 


क पनी बायीं जञ मै तथा पुर की दाथ 
यह्‌ यन्त्र = ) १८४ ्‌ 4 
पष्य क्तो नष्ट कर सौभाग्य को 








न 
रज-सम्मान प्राप्ति यन्त 


नीचे प्रदशित यन्त्र को कपूर तथा कस्त्री से मोज- 
पत्र के उपर लिखकर धूर, दीप, पुष्प, अआदिसे यथा ` 
| विधि पूजन करे । तत्पश्चात्‌ त्रिरोह (मोना, चाँदी, ताबा) 
। के ताबीज में भरकर अपनी दायीं अजा अथवा कण्ठरमे 











( राज-सम्मान प्राप्ति यत्त्र ) 


धारण करके राजसभा में जाय ती यज्व धारण करने वाज्ते 
व्यङ्कि खो वटं परर वम्मानं प्रात शेता है। | 


9 / 


९२ 


इस यन्वर को यदि सियां धार्यकः तोरन्दमी ` 

सख, सोभाग्य रथा सम्मान की प्राप्ति होती है । 

आगन्‌ स्तम्भन यन्त्र ' 

९ नीचे प्रदशितं यन्त्रको किसी पी द्रव्य (केशर ` 

४ ).से भोजपत्र के उपर लिखकर यन्वर के बीच मे 

| देवदत , ज्खिहुभ्ादे, वहां गृह सखवान्री अथवा 
साध्य व्यङ्गे के नाम को लिखना चारिए । 





4 = 
५ ~ ५ भ म ~ 
3 = 





( श्रग्नि स्तम्भनं | 
ण यन्त्र 
~ लेखनोपशन्त गन्ध, पुष्प आदि से | यन्वेका ' पू | 
|| सः ८1 शत ब्राह्मणो को भोजन कराये । . = ९ 
 । यन्त्र को प्रमी रे भीरं भर 1 


स्यो ~ 
रव सीदरर गाह दे 


६३ 
| जिस स्थानप्र यन्त्र गदा ह्रादं उस जगह 
| (तिदिन पानी. डालते रने से वह्यं ग्नि गने का 
य नहीं रहता । यह यन अग्निको स्तम्भित करने ` 
। हे । 





बीज सम्धरट यन्व 


नीचे प्रदशित यन्त्र को गोरोचन, केशर. लाल 

| नदन तथा अनामिका अंगुली के रक्त से भोजपत्र कै 

पर लिखे । यन्तर के मध्य म जरह देवदत्त लिखा हृश्मा 
वहां साध्य व्यङ्कि कै नाम को लिखना चादिए । ` 


इस यत्त्र का प्रयोग तच करना चादिए जबराजा 


व्यन्त कद्र होकर अथं दण्ड अथवा कारामर का दण्ड 
नि पर उतार हो । इस यन्तर को लिखकर पुष्प, धृष, 
।प, नेवेय आदि "शुम दर्यो दे पूजन कर, हमारी कन्या 
[वा खदाभिन नाक्षणी को नमस्कार करङ्के भोजन 
| श चषयि। फ्रि इष यन्वषो बुद्धी दबाकर 





== ~ [क तिमि क 
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“ नीचे प्रदशित यन्य 
उपर लिखकर धूपं 


॥ चूदा 
॥£ अपना दायां सुजा ६4 144 १ 


` ए 





( बीज सम्पुट यन्त्र ) 


राज दरबार म जाने से राज व च 
का क्रोध न्ति | 
नाता 1 ५ \ 


| 


-त बिजय यन्त्र 


जो अष्टमघ से भोजपत्र कै 
था पुष्प श | 
क त्रिलोह ( सोना, ४ 


"ए करर जत्रा सेने क जिए 


५ 


3. 







ज्ञाय तो यन्व धारण करने बाला व्यक्ति जुरा मं विज्ञय 
| प्राप्त करता है, कभी हरता नहीं है । ` 


यन्वर का सरूप इस प्रकार रै-- 
९ ८ २३॥ ˆ : २१। 
२२॥ २७ ३५॥ ३६॥ 
11.190 
"000 4 १६. | 
( चूत विजय यन ) 


। जा खेलने कै लिये जाने से इच समय पूं ही 
इस यन्त्र को अपनी अजा में वाधना चाहिये । 


1 ्‌ -- 
/ सवं काय सिद्धि यन्त्र 
॥ ` ~ नीचे प्रदतं यन्तर को काज कै ऊपर हल्दी सै 
( लिखकर उसके नवे श्रषना मनोरथ लिख दे । फिर इसः 





६९ 


यन्त द परलीता बनाकर रविवार के दिनि दीपकमे| 
जलाये । 








इसी प्रकार सात रविवार तक यही क्रिया क्रे । इस | 

यन्त्र फ़ निर्माण फे साथ ल्दी की माला से ॐ श्री | 

र 

सिद्र सः' इस पन द्धा ११ मालाकी संख्याम जपमभी । 

करना चाहिभे | ्‌ 
~ ६ २ ७ 

४ 8 १२९ 2.१५... 
41.1१२ ११ 


ध 163 ९१ 

| (स्पे काय सिद्धि यन्न ) । 
इस यन्वरके साधनक दूसरी विधि यह दहै. वि| 
रविवार को प्रातःकाल नान्‌ करने दे बाद की की|| 
थाली में इस यन्त्र दो सखे । फिर उस थाली म खडी 
 घत्ती कां चोयुखा धी.का दीपद जल्‌। कर थाल्ली छो हाथ 1 


लेकर दूर्यं कै सामन्‌ रसे तथां उष्य क्त मन का | 


" 





६७ 


जप करता जाय । जसे जैसे यं आकाश मेँ धूमे प्ेसे र 
स्वयं भी प्रथ्व्री परं खड़ा हा घूमता जाय । घर्थास्ति हो 
जाने पर अध्य देकर ब्रत को समाप्त करे । 
इस सम्पूण क्रिया में साधकके उपर क्िसीस्रीकी 
दष्टि नहीं पड़नी चाहिये । । 
इस विधि से ७ रविवार तक साधन करने से साधक 
को समौ उच्छारये पूरी होती है । यह यन्त्र चमत्कारी कल 
देने बाला कहा गया है | 


जिटण्न्य्‌ यन्त | 

नीचे प्रदशित यन्त्र को गोरोचन द्वारा ताद्‌ पतर 
उपर लोहे क काटि से सोमवार फे दिन रिखे। यत्व 
मध्य मं जहां देवदत्त' लिखा हे उस्र स्थान पर साध्य 
| च्यक्गि के नाम को ज्िखना चाहिए । 

लिखने ॐ याद यन्वर को ऊम्दार के चाकः की मिङी 
मं रखकर निम्नलिखित मन्ध ङा उच्चारण करते हये 
धूप्‌, दवीप, गन्ध चदि से पूजन्‌ खरवा चा ए | 

सन्त्र इस प्रकार है-- 





८ ~= -9 
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अक्रोधो सत्यवादी च जगदग्निदट्रतः । 
राषस्य जान क. साक्तात्‌ सवमूत्तं नमोस्त॒ते ॥ 
दस शकार सात दिनि तक्र को को नष्ट करने बक्तै 
° तमदर्य यन्तर का पूजन करे। तत्यश्चात्‌ किसी ` 
वेदज्ञाता भ्रष्ट बाह्मण का पूजन. कर, उसे भोजनादि के 


वप्त करे । भोजनम दही तथा चा्रज्त परोसना अब~ 
श्य ह | 












(जामद यन्त्र ) 
ऽ श्रार्‌ ऋ भोजन कराने से जप बाह्म तप्त हो ` 
जाय तव समना चारिण किं मनोकामना पूर्णं होगी । ` 

च) चनु अथवा क्रिसी शने कर दहो जाने चर 
ईस यन्त्र भरयोम्‌ करना चाष्टिए । ` ‡ 


६९ 


यह यत्त्र क्रोध को दूरं करके. धसन्नता प्रदानं कराने 
| # = = 
तल तथा अत्यन्त प्रपाठशाली है। 


तलिता यन्तर 
नीचे शरदशित यन्त्र को गोरोचन, इ म, कस्तृरो 
-तथा लाल चन्दन इन चास वस्तुओं के द्वारा भोजपत्र के 
उपर ज्लिखे । यन्तर मध्य मे जहां देवदत्त शिखा है, वरहा 
-साध्य व्यङ्कि के नाम को लिला चाष । 





"१1; 


॥ 
1/4 
। 
। 





रात्रि कै समय पू प्रिविध प्रकार के भोग तथा गंध आदि | 
, से यन्त्र का पूजन. कर सात सौभाग्यवती सि्ो्षो | 


` अपन कण्ड अथवा बुर्यो भुजा म धारण 


| देकर अपने पति की अत्य 
` श्रिय बन्‌ जाती है | | 


तथा साभा 


७0 


यन्त्र लिखने के वाद कृष्ण पत्त की त्रयोदशी को 


भोजन कराता रे । तत्पश्चात्‌ निम्नलिश्ित वक्ष्यमाण | 
प्न का उच्चारण करते हुए विसजेन रे । 


शंकरस्य प्रिये देमि ललिते प्रीयतामिति | 
स्पदेहि यशोदेहि सौभाग्यं देहि मे मियम्‌ ॥ 


4 भगवति वाञ्छितं देहि ्रियमायुष्यवधेनप्‌ | 


फिर इस यन्तर को धातु निभित्त ताबीज मँ मरकर | 
क्रे । 





1 भन््र केवल स्तिरयो ४ प्रयोग कै लिये है। ज | 


खी इस य सो पूषि विधि से धारण करती है वह || 
भाग्य वस्पसे युक्ते 


यन्तर स्तिर्यो इभाग्य को नष्ट करने बार्ला | 
ण्यक श्द्धि कराने पाला हे | 


७१ 


€ ल= 
पमरटनमर््‌न्‌ अन्त्‌, | 
भोजपत्र कै उपर मदन काष्ट की कलम से घोडे के 
। रक्त द्वारा नीचे प्रदशित यन्त्र को लिखे । 








4 
= च [कि 9 क ~क 
~+ 


2 कि) | | 


` की एक देसी प्रतिमा का निमण करे जिसके हृदय 


अशुभ कायं तथा अपित्रतासे ब 


[४] 4 










.॥ 4 < "क 

-यन्त्रफे मध्य भागमें दही बीज से रख्पुटित स 
व्यङ्ग के नामाच्रो दो अलग-ग्रलग्‌ लिखे । | 
यन्त्र निमाण फे पश्चात्‌ पदन काष्ठ से कामदेव 


एक एसा चिर द, जिर यन्त्र को सुविधापूर्वंक रखा 
ज्ञा सके | | 

` र यन्त्र का लाल चन्दन तथा पुष्प आदि शध 
दस्तु्रो से पूजन क्रे तथा यत््रको उवंत प्रतिमाप। 


उसक्रा ध्यान करता र 


स्प गःनमःन यन की साधना से अभिलपित खी 
साधक फे वशीभूत हो. जाती हे । यन्त्र साधन अवधि ग 
सण बह्मचय व्रत का पालन कना चाहि 
पृथ्वी प्र्‌ यन तथा हल्कां भोजन करना चारप | 
पित्र यरो को धारण वरन 
का पजन करना आवश्यकं हे 


२ 


परमोच्चाटनं यन्त 


नीव प्रदशित यन्व्रकी हल्दीकै वत्तके ससस 
भोजपत्र के उपर लिखे । यन्तर कै चीच मेँ जहां "देवदत्त 
लिखा हा है वहां साध्य व्यङ्गि के नामको लिखे। 





( परमौच्चाटन यन्त्र ) 


-यह देखनोपरात धृष-दीप आदि से यन का .| 








। | । 0 ७ ¦ 
विधिवत्‌ पूजन इरे । तत्पश्चात्‌ यन्तर का चृणं करके किसी । 
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खाने-पीने की मस्तु के माध्यम से 
व्यक्ते के उदर तें पहुचा दे | 
श्म प्रयोगसे साध्य व्यक्ति का परम उच्चाटन | 

होता है शरोर वह्‌ साधक कौ इर याुसार उस स्थान को | 
जोड़कर द्र चला जाता ह | 
वलन रक्ता यन्त्र ॥ 

नीचे प्रदशित यन्त्र को धत्रे के रस से भोजपत्र कै | 
ऊपर लिखे | यत्व ॐ मभ्य मं जहां देवदत्त लिखा है वही | 
किखना चाहिए |. 


यन्त्र के चृणं को साध्यं | 





७५ 









यच्च लेखनोपरान्त धृष, दीप, नैवेद्य ्रादि से ¦ 
का पूजन करं फिर त्रिलोह (सोना, चाँदी ओर तावां) के 
। तायीज मै भरकर यन्तर को बालक के गलेमे बधि 
। दा । | 
इस यन्तर कै प्रभाव से बालक के उपसं जनित रोग, 
। शारीर्कि रोग, मानसिक रोग, दर्तिं के रोग, स्तनं 
| रोग, ज्वरं श्या, क्रोध श्रादि समी शिकायतें दूर दी 
| जाती | 
। सवेजन मारण यच्च 
अनि प्रदशित यत्र को श्मशान के वस्र कफ़न के उपर 
कोए कै पंख की कलम से श्मशान के अंगार को धिसकर 
। तथा उसमे. विष मिलाकर लिखना चादिए । यन्व्र के 
| मध्य ते जर्हा-जहां देवदत्त लिखा है वरहा-वहां साध्य 
। व्क का नाम लिखना चाष्िए । 4, 
न्को लिखने कै बाद्‌ शतके पके नीचेकी ` 
4 को राई 2 चणं म मिलाकर एक प्रतिमा बनाये फिर 
। उस प्रतिमा कै हदय मँ इस यनव को स्थापित करदे। 
इस यन्त्र फे प्रभव से शतके शरीरम दाह तथाः 














॥. 


७६ | | 


५ उत्पन्न होगी ओर तीसरे दिन मस्तिष्के घो | 
डा 


होगी ¦ तहुपरान्त हाथ पनिं मे ददं होकर सात 
दिन गरल्यु रो जेमी | | 





यन्त्र निर्मा 
तथा अपने शरीर 
-करनी चाहिए | 


४ १९ वलि युक्त पूजन सामग 
क्त से यन्त्र की पूजा अवय 


र *त् । ॥ ५ । । । | 
¢< <+ । । ४९ 
; | | ^ \ ॥ 
- + 4 ॥ 
॥ १ ^" 18 
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तीसश प्रकरण 
तान्धिक प्रथोग 


तन्व शार में िभिन्नं कासना््रो को सिद्ध करनैः 
ले अनेक प्रकार कै तान्विक प्रथोमो का वणन किया 
ह| उन से कृ से प्रयोगो का इस अध्याय मं 
(न क्रिया जा रदा हे जिनके लिए किसी मन्त्र को जपने 
थवा यन्र आदि का पूजन करने एी आवश्यकता नदी 
हती । यह प्रयोग केवल मात्र ङुख पस्तु्रो फे यथा- 
थ व्यवहारं करने से ही साधक की मनोभिलाषा 
|| पूणं करते हे । वशीकरण कै प्रयोग निम्नलिखित 







(1 1 § 


~ स्वजन वशीकरण तिलक 
| अपापां (्बोगा), सागरा, लाजवन्दी रौर सहदे 


चारं वस्तुं को शिल पर पीसकर अपने मस्तक प्रर 
क लगाकर साधः जिस साध्य व्यङ्ग कै समक्त जाः 





' + है, वह उसे देखते दी वशीभूत हौ जाता है = 
। 0. ५ | । ५ । 
ह 


[5 1 ॥-4 
॥ ॥ „1 
पभवो ॥ि 
|` |" = ~~ क का वाप # ~क 





सार अपन दायं हाथमे बधिले। दिर जिस साधय 


होता हे । 


 शीसकर अयने मरत्‌ प्र॒ तिलक करे 


। 
॥. ह ^ । । 
~ क त 


७ 





वेनन्‌ वशीकरण बन्धन 
मरण अथवा पष्य नक्तत्र मेँ चम्पा कधी करी ध 









५ 
५ 
4 
। 
| 


व्यङ्ग के सामने पचे, बह देखते ही वशीभूत हो | 


उक्त नक्तो भ यदि सुदर्शन की जड ढो लाक 
दाथमं बाध क्िया जाय तो उसका प्रभाव भी एेसा ६ 








सवजन्‌ वशोकरण॒ तिलक 
मनस, गोरोचन तथा भुस्ता की 










जड़ को षानी 
। बिलक लगा 
समय व्य 
तात्य व्यक्किके नामका उच्चारण करे । 


तिलक लगाकर साध्य 
व्यक्ति के पास प्च जाय तो ऽ 
देखते ही वशीभूत हो जाता है । ५ 


वजन वशीकरण तिलकं 
मुस्ता को जड षो चन्दन 
प्र तिलक फरक साध्य 


वृशीभूपं हो जाता है। 









(¢ 
\ै 


भ॒ मलाकर अयने मस्त 
°या १ पाप जप तो ६ख ते € 





\ ौ 


( 
#॥ 
| 
। 
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सवेजन वशीकरण तिलक 
चन्दन तथा | बरगद को जड क्म पानी मे पीस्चकर 
उसमे सम भाग विभूति (भस्म) भिलाये, एर उसके मस्तक 
यर तिलक करके साध्य व्यत्रित कै पास जाय तो ह देखते 
डी वशीभूत हो जाता हे । 


गगनग्य्करानकक्छ्छक 


| धशौकरण मन्जन 


है युर, चिरचिटे की अड, बेड़ा, अपराजिता 
( विष्णुक्राता ) तथा . चांडाली ( एक विशेष प्रकार की 
लता ) इन सबको इकडा करके दध के साथ पीसकर 
{गादा जेप तयार करे । फिर उष लेप को एक रेशमी वस्त 
॥ लेप कर उसकी वत्ती जनाये तथा वत्ती को कमल नाम 
भीतरी घरत्र द्वारा वेष्टित करे, फिर एक वणं (रंग ) 
बाली गायके दूध से धी निकाल कर उस घी में. उक्त 
ती को गीलः करके दीपक मे नलये तथा उस दीपक की 
८ लौ से काजल पारे । काजल षारने का कार्य छृष्ण पन्न ` 
गे चतुदश की रात्रि मे भेर को पूजनं करने ॐ पवात्‌ 
(क्ृरना चाहिये । | ४; † 


¢ 


1 





------~----- 
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(~अ 


1 


इष॒ काजल को अपनी आंखो म लगाकर साधक | 
जिस अमिलपित स्त्री अथवा पुरुप के सामने पहँचता ह {` 


बह उसे देखते दी वशीभूत रो जाता है | 
तन्त्र शास्त्रा मे वशीकरण की हस क्रिया को अस्यन्तं 


' 22 तथा एलदायक बतलाया गया ह | 


वशीकरण मन्य 


तगर, इट, हरताल तथा केशर ईन सवको सम भाग : 
लेकर अपनी अनामिका चर॑गुली फे रक्त मे पीतकः षि 
इसके सेप का अपने , अस्तक पर तिलक लगाकर साध्य. 


 व्यक्तिके सामने पर्वे > बह देखते दी वशीभूत ही 


जायगा । । 









वशौकरण तिलक 
बीणारं ( षारपाटा ) क कन्द्‌ मे भांग कै ` बीज 
पीसकर्‌ अपने मस्तक षर तिलक लगाये, फिर जिस । 
व्यक्त कै सामने पहुचे, बह देखते ही वशीभूत हो | 
पशकरणा तिल 
उदुम्बर कश जड़ को पसर तिल्‌ लगाने से मी 
उसका वशीकरणं होता है । 


॥ 
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वशौफरण बन्धन 

पुष्य नक्षत्र मँ पथरचटा की अड्‌, <पवन्ती ओर 

। ्ओगा की जड़ इन सवको लाकर कवारी कन्या के कति ` 
। हए घत में लपेट कर पुरूष श्रपने इयं हाथ में तथासौ 

। फे वाये हाथ गं धांधर जिस साध्य-व्यक्ति फे सामने जा 

। पहुचे, वह उसे देखते ही वशीभूत हो जाता ह 


राजा वशीकरण प्रयोग 
पुष्य नक्तत्र म॑ अपमाशं ( चिरि ) के बीज लेकर 
६ न्दं भोजन अथवा पानके साथ पि्लाकर राजा को 
| खिला पिललादै तो राजा उस खिले बाले व्यक्रिति के 
# वशीभूत हे जाता है | 


सवजनं वशीकरण अयन्जन 
` चन्द्र ग्रहण कै सपय सपद सरफोका की जडको 
| विधिपूंक उखाड़ लाये । फिर उदे पानी फे साथ पास- 
कैर उघलेप का श्रं में भंजन करके जिस साध्य व्यङ्ग 
। पै सामने पहुचे, बद देखते दी वशीभूत द जाए । 

वशीकरण प्रथोग 

| पुष्य नक्तत्र मे पुननंदा की जड लाकर चपनी दायो 
॥ जा मे वधकर्‌ जनिख-जिस श्भिक्षपित व्यक्ति के सापने 
 ¶हचया, वह देखते दी बशौभूत होमा 








९ मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य-व्यकित ॐ सामने 


 षखोमेदे।उन वस्त्रो को पिन कर जिस साध्य व्यङ्ग 
क पास पहा, वह दरन्त वश मं हो जयेगा । 


शसो क दष भपक भें डालकर उस दित 
जलाय जिस दिन रविवार क्षो 
तिथि चे | दीपद को किसी 


५. 


वशीकरण तिलक = 
बेलपत्र तथा मातुलु'ग फो बकरी ऊ थूध मं घि | 











टचे से श्र ष्ट वशीकरण रोता हे | 


वशौक्रण॒ धूप | 

भच रासना" चन्दन, खस्‌, दयोी इलायची ओ 
सेटा्सिगी इन सरको सम भाग लेकर छट पीसकर कपड| 
छन करते । किर इनके चूर्णं की धृनी श्रपने पहनने $| 


वशीकरण काजल 


पु > 18 
२ नत्र ओर्‌ अमावस्या । 
५९) स 7 य॒ घु गोप „^^ । ` 
४ > ® एपड़ी पर रखकर 
इसप {जस ` घा ९ | | श्स वृजस स्त ध्रषृनी । [८८ ध 
रं प्राङ्कर साधष जि > ५ सार ५, | 
1५4 [दर्‌ स {> निष रू ॥ | । पुन्‌ जा पहवेग्‌, ज 


चे १ खते ¢^ त ५ गि = ये 
38 उखे ध वरशीभूत्‌ हौ लेगा | 
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राजा वशीकरण प्रयोग 
सुदशंम शी जड को पनी दायीं युजा मेँ बांधकर 
| राजा ॐ पास जने से राजा वशीभूत हौ जाता हे । 


राजा बशौकर्ण काजल 
पष्य नक्तत्र॒वाल्ञे दिन सुदशन की जड को उखाड 








पीकर वस्त्र पर जेप करे । तत्पश्चात्‌ विष्णुक्रान्ता के 
बीज के तेल में उङ्क वस्त्र की वत्ती बनाकर वपक  जलाये 
| प्रोरं काजल पारले। इस काजल को श्रखो मं लगाकर 
† राजा के समीप जाने पर राजा वशीभूत हो जाता है । 


राजा वशीकरण बन्धन 
ूर्वाफ्ाल्मुनी नचत्र मे किसी वीच में जाकर एक 
| अनार का फएल्ल तोड़ लाये फिर उस्‌ अनार को धूप देकर. 
| ्रएनी दायीं यजा में बांधकर राज्ञ-सम। भर, जाय तो 


जड ओर धन्रेके बीज को प्याजक 


कर्‌ जिषे खवायः जाथे, बह. व्यक्ति 
| | 


। कर ले आये, फिर उसे कपूर तथा तलसीपत्र के साथ. 





उसे मरे मे 


ठ्ठ 


राजा वशीकरण प्रयोग | 
श्व नक्षत्र मं सिंही दी जड को उखाड़ लये, पि ॥ 


ह पाधकर्‌ राजा के पास जये तो राज्ञा 3 
खते ही सशीभूते २। जायगा | ॥ 












स पशीकरण्‌ चश 


काऽ 
जवा, मेनसिल, केशर (र तग्र इन्‌ सब 


बनले । ईस चृशे को जिस साध्व 
लिका जाएगा वह सा धक्‌ कै शी 


| 


| 
॥ 
॥ 


स्रा कै मस्तक में 
भूत हो जायेगी | 


ध पति वशीकरण तिलकं ) 
क १ 
ध र रस, गोरोचन ओर पते गुप्तां का र| 


४९ 


णं 


$ अपने मस्तकं प 

गाली स्री अपने पति को वशीभूत कुर ती ३१ = भ 

पति पशाक्रणा : 

सफ़द्‌ सुर { 

तिल का तेल < पत्रे का कूल, ` ओगा तथा| 

अपने शरीर प सद महीन पीसकर जो सरी| 

00 शी द, उकः | 
वृकी भृतरोजा ता ॐ | 1 पत तन-मन 

| 


॥। | ॥.. 
(शिः ` 
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सी वशौकरण प्रौग 
माघके महीने मेँ जव बुधवार $ दिनं अष्टमी रिथि 
श्र खाति नच्त्र टो, उ दिन एक वार पहले माक कै 
पोधे को न्यौत आवे, किर दूसरी वार जाकर उसकी 
छल तोड़ लवे । उस कपल को जिस स्छी ऊ सिर पर 
डाला जागरेया, वह जाधक के वशीभृतत दो जायेगी । 
स्म वशोकरण तिलक 
ष्य नक्र मं कले धतूरे के पृष्व कौ लाये | भरणी 
चत्र म॑ उसका प्रल लाये। विशाखा नचत्र मै उषक्ी 
शाखा साये । इस्त न्त्र भे उसके पतते लाये तथा मूल 
 नक्तत्र मे जड उल! लाये । फिर इन्‌ सवके सम माग 
करर, ङ इम्‌. ओर गोरोचन सेकर सवको एक साथ पीस 
कर्‌ मस्तक पर तिलकं करे । तत्पश्चात्‌ जिस अभिल्लाषा 
से सत्री कै समीप परहा जायेगा, बह देखते दही वशीभूत 
हो जायेभी | इस प्रयोग कभी तन शास्िर्योने मी 
अत्यन्त चमत्कारिक मानाहे। 
स्री वशीकरण तन्त ` 
इच्छते स्वरी की एक पुतली का निर्माय करे | षि 
उ्सस्त्री कैक्षिर पै केश का उत पुसी कै सिर मे लगा 
दे । तत्पर्चात्‌ उस पतली के गुप्ता म अपना बीर 








३ 
श" "व 
नि क * 


क - 





'' प 
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4 ह पल इष्टत करे चौर सिन्द से 
गृड़ दे | जिस १ ध की]. साधकः स्त्री क्षे दरवाजे 
निकलेगी उसी १1 बहेस्त्री उस स्थान को लष 
४ षमय से पे तन-मन-धन से साध परप 
दव दो जायेगी । यह प्रयोग अत्यन्त चमारी है | 

स्री वशीकरण तनः 


म्य नक्र | 
ररते, किर ४ पाबे प्रदे नीये की पूल लाक || 


मस्त प्र # दिन सन्ध्या ॐ ससय जिस पाध | 
साधक कै बशीभूते हो र उल दिया ज्ञाये तो व 


८ रविषार्‌ क शकर तिलं त्‌ ' 
१ अर्‌ डाली को त भत्रे की जड़ रः पल) त | 
ड §म तथा गोरोचन मि भर पीतले । पिं उसे क| 
र अभिलपरित ^ अपने मस्तक प्र तिलक | 


दते भूते होती 


अपने ५ पाकरण्‌ भस्म ॥ ॥ 
रर मरम बना 4 "परियो के नाचनं को जक | | 
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की वस्तु कै माध्यमद्धे जिस माध्यस्त्रीफो खिल दिया ` 
जाथे, बह साधकः कै वशीभूत हौ जाती ह । 
षी वशीकरण सप. 

हल्दी, मोभूव, धी, सरस ग्रोर पानकेरसको 

पीसक्षर शरीर पर लेप करे । वस्पश्चार्‌ जिस साध्य स्त्री 
कै सामने पर्ये, वह देखते दी वशीभूत हो । 

स्री वशीकरण प्रथोग 
 ज्िघसीदो वरप कना, शनिवार कै दिन 
उसे बाये पाच के नीचे की धृल्ल ले आये ओर उस धल 
से ए पुतली बनाकर जिधर से बह स्वरी गुजरती हो, 


गाढ़ दे। उधर से गुजरते दी वह साधक कै वशीभूत हो 
जायेम्‌ । 10 
सवेजन वशोक्रण चण ` 

नदी कै फिन।रे बाले भाऊ चर्त कौ जड लाकर 
प्य नच््तर कै दिन उसमें ससभाग कूड कौ चालं मिला- 
कर चण करले । फिर उसमे सममाग श्मशान कौ राख 
मिलाकर रखले । इष चूं फो जिघ॒ साध्य व्यक्ति कै 
मस्तक पर डाला जायेगा, वदी साधक कै वशीभूत दहो 
 जयेगा। | 








दो जाते ङक। 


4 । 
ॐ 
| । 


धरर की मडले अपे 


८ 


स्रौ वशीकरण प्रयोग 


शानिघार के दिन जव निष्ठा नक्त्र हो उस दिन 
नेल्ल की जड फो लाकर जिस स्त्री फे मस्तक प्र उल्ल 
दिया जाये तो बह साध कै वशीभूत हो जाती है । 


 स्री-पुशषं मगोकरण तन्त्रं 


चिता की मरत, २, तगर तथा कुम इन सबकी 
(^ 0 
णक्‌ साथ पीस चरणं बनाते | ्रावश्यक्ता ॐ समय 


षृ को जिस श्रो फे मस्तक ^ अथवा जिस पृरूपफे 
तर कै नीचे डाल दिया जायेगा, वह साधक के वशीभूत 


पुष्य नक्त पे धतूर्‌ दा पष्य तथा मृल्ल नचत्रमने ` 


(८ उसमें समभाम्‌ गोरोचन 
५या कपूर मिलाकर पौन से भौर अपने मस्तक पर उस 


लेप का तिल लगाये । तिलक लयाते स 
के नाम का उच्चार करे ।. तत्यश्चान ` तित) 
भाय हवे साध्य-स्ी के मा ५ ड म 


ही व्रशीभृत हो जाती > 


क 0 
~ € 


| स्री वशीकरण प्रयोग 

| पष्य नचत्र मे काले धतुरे की जड लाकर रविवार 

ॐ दिन जिस साध्यस्त्री क शरीर से उसका स्यशं करा 

+देया जाय, वहं वशीभूत हो जाती हं । 

| स्री वशीकरण प्रयोग 

| सहवास कै पश्चात्‌ पने वां हाथ से चपने वीय 
कोस्तरीके बाणं पावके तलवेमेंक्लगादेनेसे वह स्री 

सदेव उसके लिए उस सहवास कर्ता कै वशीभूत हो जाती 

] ` श्रनेक तन्त्र शास्त्र मे तथा वात्स्यायन विरचित 

(कामघरत्र मे इ तान्विक साधन की अत्यधिक प्रशंसा कौ 


हे । 








शयु वशीकरण तन्त्र 
भोजपत्र के उपर लाल चन्दनसे शत्रुका नाम 


॥ स भोजपत्र को शहद भँ दवा देने से शत्र 


धक के वशीभूत हो जाता र । ` | 
| श्च वशीकरण प्रयाग 


रविवार कै दिन सवेरा दोनेसे दो षड पहलेदी 
पधक श्मशान भूमि मे पचे । वह अपने दोनों हार्थो 
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को पीले की ओर्‌ के एक लकड़ी को उठाने 
उस लकड़ी को लाकर किसी एकान्त स्थानें रव दे 
ओर पूजन करे । इस प्रकार इवशीस दिन तक उस लकड़ी 
का पूजन करना है, तत्पश्चात्‌ किसी साती ( बदृई ) क | 
प्र उस लकड़ी को ले जाकर उसके सात. इकडे का | 
से । उनमें से एक इकडे को शत्र के धर भ गाढ़ दे तथा| 
शेष छः इक्डको किसी नदीम बहादे। यह प्रयोग | 
भी अत्यन्त चमत्कारी दै । ^ 0 
। छ: © स 
आकषण के प्रयोग 
नशीकरण सम्बन्धी तान्विक श्रयोर्मो का वशन्‌ द्धिया| 
६ | 
ना चुका हे । अव भ्राकषण सम्बन्धी कल एेसे तान्निक | 
रयोग का वणन किया जा रहा है, जिनके लिए किसी 
तन्त्र अथवा यन्त्र के साध्य यामरयकता नहीं पडती 
५ ¦ 0 ` नहीं पडती 
प्रयोभ निम्नलिखित है । ६ 
| < 
. स्ता आक्ेण्‌ तन्त्र 
होली के न्‌ हे ^ (९ । 
ध ह | दोली % "ति देकर उसकी एक | ` 
प जाशोः पिर उ | 
स्वत्‌ उप लको को हाथ | 





१1.९4 


लेकर धोबी क्के थर जा पेचे) वहां धोबी की भह्धीकै 
नीचे उस्र लकड़ी छो जलाकर कोयला बना से, फिर उन 


| फोयल्ले को सेक्ठर घरं चला अपरे | 


` हसत नद्त्र अने पर. उन कोयलो को कूट-पीसकर 
५ भत. | ~. क. 
पृणे ननाकर रख ज्ञे ¦ फिर आवश्यकता कै समय ¡जस 
स्रो को अधनी श्चोर शाक्त करना, उसस्त्रीके 


| मस्तक षर्‌ उस चूण कौ उष इद । एेसा करने से साध्य 
सती शरकर्ित सोकर साधक ॐ पास आरा जाती हं । 


सर्वनन आकषक चश 


अश्लेषा नत्र म देवदारु की लकड़ी को लाकर 
॥| भकृरे दै मूत्र मेँ भिगोकर इट-पीसकर सुखाकर रख ले ।. 
कि जिस व्यकिति को आकर्पित करना हो, उसके मस्तक 
प्र्‌ यह वृण डाज्लदे ती षह साधक कै प्रति ्राकषित 


हो जाता हे | 
सर्वनन यकषंण तन््‌ 


पचमी तिथि को हृलहुल्ल की जड खोद लये । फिर 
| उसका चृणं बनाकर पान मँ रखकर जिसे खिला दिया 








@ उका हे। अव्‌ गक्ष कै प्रयोगं का वश॑न किया 
मो 
किया जाता ह | जे च सम्बन्धी प्रयोगो का वश 


९२ 





जायेगा, तत्र व्यक्ति 


यकषित रोक्र साधक दे पास चला 
आयेगां | 





तरी याषेशा तन्द्र 


< स सो शद पित करना हो, ` उसके बाएं पवि | 
नीचे की मा लार 


से ए तला बनावे | 


भिरगिर छ रक्त में सानकर उ 
पुतली फे वक्षःस्थल प्र सा | 
गड़्कर~ उस्‌ गु (१२ उसरूो पेशाब करे पौ जग | 

अपर प्रतिदिन पेशाब करता रहे । 


रस्‌ भयाग ङे 
जषस्त्रीका नाम 


रुलस्परूप पुतरी के व्तःस्थल प 
सिखा होया सरह एक हजार कोष कौ 
लाये भौ श्रां 

जायेगी | प्त होकर साधक कै समीप पुव 


^ .*,५ 


मोहन क य्‌ 
५ पयोग 


सखे अनुसार है । 


९३ 


सवेनन मोहन धूप (१) 
इन्द्रायन, चिदम्बर नौर मेनसिल इन सबको सम 
भाग लेकर जो ङट. कफे अपने अंगमें धृपदे तथा 








॥ मूत हो जाता हे। 
|  सवेजन मोहन धूप्‌ (२) 
बच, कूट, चन्दन ओर काकडा्चिमीं इन सबको 


व्यक्ति के समीपजापहवे तो बह देखते ही मोहित दो 
जाता ३। 

राजल मोहन धरपं 
अभ्र, गूगल श्नौर नील कमल इन सबको सममाग ` 


पहुंच जाय तो शाजङ्कल ऊ समी लोग मोहित हो जाते 
(५ 
। 2 । 

सवेजन मोहन तिलक 
सफट्‌ धु घची तथां बादाम का पर्चांग इन दोन 
पस्तु को एक. साथ पीसदःर मस्तक प्र पिलक लगा 








९८ 













-ऋर्‌ जस व्याकृत फे पार पहूच जायगा, बहू देखते ही 
, मोहित हो जायेगा । । 
स्री मोहन तिलक 


रविवार कै दिन तुलसी कै बीजों को सहदे कै रस 
म॑ पीसकर उमका मस्तक पर तिलक सगाक्षर निष साध्य 


स्त्री मोहन तिलक | 
जीराः कुटकी, सफेद आकृ वग जड तथा नागः 
मोथा इन सबको पने शरीर ऊ रक्त के. साथ पीक 


मस्तक पर्‌ तेलक लगाङ्श साप्यस्त्रीदे समीप प्च | 
 जायतो बह देखते दी मोदित से जाती 


र प र ~ 
नी ~ == = 


( न 4 दै ष्णप्त क अष्टम्‌] क दिनं वी | 

“+ *१य्‌ पधे ङो ॥ 
नवति | 

दै दिन उसे साष्र धुप, | पठे ‰ | किर प || 
जव तक वह साधः भप देकर पने पात र ते 


सून्‌ -य(क्तयो फ ओओ देख 





॥रहेगा, तव तक देखने वाले सभी साध्य्‌ व्यक्ति उसकी 
(शोर मोहित र्हगे । 

राजसभा मोहन तन्त 
राई, चिरचिटा तथा शंखाहली को ऋरटकर सफेद 
गाय के दूध मँ मिल्लाकर अपने सम्पूणं शरीर प्र लेप 
करे । फिर जल से स्नान करके अपने मस्तक पर केशर 
। का तिलक लगाकर राजसभा भँ जाय तो बहां उपस्थित 
। समी लोग मोहित हें । 
` सभा मोहन तिलक 

मेनसिल, प्रज, गोरोचन ओर केशरं इन सबको 
| | समभाग ले पानी यँ षीसकर अपने मस्तक पर तिलक 
। लगाकर जिस किसी सभा मे साधक पर्हव जायेगा, वहा 
| उपस्थित सभी लोग मोहित हो जायेगे। 

| ` सवेनन मोदन कानल (१) ` 
| कड्पी तुम्बी के बीजोके तेल भ रेशमी वसरं की 
॥ > बनाकर दीव जलय ओौरं उसका काजल पारे । 
॥ पि उस कान्तको अखे श्राज कर जिस साध्य 


3 








~ ~ च = = =-= = 


। चक्ति के समीप पैव जायेगा, यह देखते ही मोलि 8 
जायेगा । | 


 भरेदह्ये 
। णजल को आसि मे श्रजिने से देखने वाके सभी लौ 


जाता है| उः 


` उसके दारां भोजपत्र 





६६ 


ट , न 


ॐ 


सवजन मोहन काजल (२) 
ओटुबर कै एल कौ वत्ती बनाकर उते मक 
दीपक मेँ जलाकर काजल पारे। फिर ॐ, 


। 
मोहित हो जाते & | 


स्तम्भन के प्रयोग ॥ 
अनर स्तम्भन के ताधिक श्रयो का वणन 1 


६ नीचे लिखे श्रनुसार सममना चाहिय । 


शच स्तम्भन प्रयोग 
रोचन तथा के 


( 
| 


शर फो महावर फे साथ षित 
उपर शन का नाम लिखने मा 
शे जाता है शौर वह साधक 4 


3 \ 
। ह 


वशीभूत बना रहत ६ 








६७ 


श॒ मुख स्तम्भन प्रयोग (१) 


चौलाई की जड को चाँदी के तावीज में मडवाकर्‌ 
अपने सुह मे रखने परशत्रका यह बन्द हौ जाता है 
छ्मोर बह साधक क सामने से भाग जाता हे । 


सवे मुख स्तम्भन प्रयोगं (२) 
 . हर्तालके रस दारा मद्‌!र (आक) फ पत्तं पर जिस ` 
व्यविति का नाभं हिखकर किसी यगीचे कै इशान कोण 
म गाद दिया चयेमा, उसका शख स्तम्भीभूत (बन्द) हो ` 
जायेगा । | 
नोका स्तम्भन प्रयोग (१) 

` , भरणी नक्षत्र मेँ गूजर को लकड़ी को पांच अगुल 
कै आकार बाली कील बनाकर नाव के टीक वीचमें 


गाद्‌ देने से नौका का स्तम्भन होता है अर्थात्‌ वह चल्लये 
से नदीं चलती । ५4; 


नाका स्तम्मन्‌ प्रयोग (र) 


चीरी घक्त की लकड़ी की . पाच अंगुल आकारकी ` 
ध , कील बनाकर नावम डालदेनेसे नोकाका स्तम्भनः 


होता हे। 








९द 


नोका स्तम्भन प्रयोग (३) 






जंगल से काले तीतर को पकड़ लाये, फिर | 
पिजडे मे बन्द्‌ करक हल्दी युक्त मालकांगुनी खिलाये। 
बह बीट फरे त उसे सुखाकर चृणं बनाकर रख ले। | । 
चृणं को नाव मे डल देने से नौका का स्तम्भन होता ्‌ 
है । | | 


` मेष स्तम्भन प्रयोग (१) | 
मधीकीदो हाद्यां म श्मशान का अगर मरक 

उन दोनो का षह परस्पर मिलाकर जंगल भे गाढ़ देते| 
खे मेष स्तम्भन होता है अथात्‌ पानी बरसना बन्द्‌ हो| 
जाता है। 4 । | 


मष स्तम्भन प्रयोगं (२). 
 रभशान कै अंगारो को 
 स्मशानके अंगो क्लं को रखकर क्षिसी ननन | । 

(४ | जन | 
नगली स्थान मे गाद देनेसे मेध स्तम्भन होता है अर्थात्‌ 
पानी बरसना षन्द हो जाता है| # ॥ 


&& 


जल स्तम्भन प्रयोग 

मिड़ीके षडेमें. पानी मरकर उसमे पिखन की. 
जड का खूब महीन पक्ता ह्या चण उल्ल देने से पानी 

| का स्तम्भन दो जाता हे श्र्थात्‌ पानी! बन्द हौ जाता 
| हे । 





अग्नि स्तम्भन प्रयोग 
। जलती हुईं भद्र में घोदेका खर तथा बेल की जड. 
खाल देने से म्नि की लप उटना बन्द हो जाती ह| 
। कैवलं काले रंग का धुरं उठता रहता है । ` 
निद्रा स्तम्भन प्रयोग ८१) 
, कंटेली की जड़ तथाः महुए को एकतर पीसकर घ घने 
से निद्रा का स्तम्भन होता है अर्थात्‌ नींद नदीं जाती । 
निद्रा स्तम्भन प्रयोग (२) 


कटेली की जड़ तथा यगुलमोहरा को सपमाग लेकर ` 
खूब महीन पीस्‌ लं । इस चश का नस्य लेनेसेभीनिद्रा 
नहीं आती । 


व्याघ्र स्तम्बन प्रयोग (१) = 
द हस्तं नक्त मँ सफेद कटेरी कौ जड़ लाकर हाथमे ` 
 अधिसेनेसे व्याघ्र स्तम्भन होता है अर्थात्‌ देसे व्यक्गि ` 


> = | 


 . अथवा पचे लौट जाता है | 
` बायांबाहमें बधिनेसेमी 


“ के जड लाकर एखसे। उसज 
“४ म बाधने से व्याघ्र स्तम्भन होता है । 


तदा खड़ा रह जाता ह| 


2 परशशाला मे रने 


४ “। वे प्शाला से बाहर निकल क ¦ 
। नहं जाते । 04 4 । 











| १५० 4 
को देखते ही व्याघ्र (बाघ) टिडक कर खड़ा रह जाता है | 
स्वान्‌ स्तम्भन प्रयोगं (२) ` ` "4 
/ ५.४ (~ ४ : 

: शत्व नक्त्र मं उसी दिन काल धतूरे की जड लाक 
व्याघ्र स्तम्भन होता है |. 
। व्याप स्तम्भन प्रयोग (३) 
रविधा य दन व्‌ पुष्य स्तत्र हो तव सफ अक्ति | 
इ को अपनी दायां चरञा | 


पशु स्तम्भत प्रयोग (१) 


रशे दा को धती पश के उपर अत | 
देनेसे पशुका स्तम्भन होता है अर्थात्‌ बह जहां क || 


व्ण लम्भनप्रयोग(र) | 
शाला के चारो ओर छ. टकी हड़ी गाद्‌ देने से 





॥ 
५ 

| 
| 
| 


प वाले गाय सस आदि पश जद 
मै तहां बडे रदे है, 





१०१ 
मनष्य स्तम्भत प्रयोग 


जिस मनुष्य का स्तम्भन करनाहो उसका नाम 
रजसखला स्री कै वस्र एर गोरोचन से लिखो । रिरि उस 
कण्डे को उस व्यक्ति के नाम का उच्चारण कते हए 
षडे मँ बन्द कर रख दे। एसा कने से साध्य व्यक्कका. 
स्तम्भन होता है श्र्थात्‌ बह चल किर नहीं पाता ओर 
एक्‌ ही स्थान प्र पड़ा रहता हे । 


स्ने स्तम्भन प्रयाग 
हस्त न्त्र मे. वित्र की: जड को केकर अपनी 
भुजा अथवा मस्तक पर बांधकर युद्ध भूमिम जानेस 
शस्त्र स्तम्भन दोता हे अर्थात्‌ शसन की चोट नहीं लग 
पाती । | 
म्नि भय स्तम्भन प्रयोग 
रविवार कै दिन सफेद कनेर की जड लाकर श्रपनी ` 
। दायीं जामे धारण क्र लेने षर ग्निसे जलनेका. 
। भयं नहा रहता 








क~~ ~ 
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१०२ | 
। क्ट शब्द स्तम्भन प्रयोग ॥;: | | 


॥॥ 
| 
[ 


र्गो के कण्ठ मे आधा तोला रागा वाध देने षे 
यग चगि देना बन्द कर देता है। रमगिकोखोलदोती | 
फिर वाग देने लगता हे | | 
अच्छः शब्द्‌ स्तम्मन प्रयोग | 
श्यकं सिर पर तेल लगा देने स र्गा बांग देना | 
क्ए्देताहे। जब सिर का तेल सट जाता है अर्थात्‌ | 


४ भाता हे अथवा दल जाता है तव वाग देने लग 









बन्द 


 . भ्च्वाटन के प्रयोग | 
जाता क ६. सम्बन्धी श्रयोगों का वणं किया | 
गृह लिते असार समना चास्वि । ` | 

| व 9 उच्चाटन प्रयोग (१) 

५। कै बाएं पावि के नीचे की पल को उदकः | 


रविवार दि 
आमा उर चर स मे जित घरमे डाल दिया | 


मीका उच्चाटन > ॐ | 
चला फिरा नहीं जाता व 1. | 


१०३. 


ग्रह स्वापी उच्चाटन प्रयोग (र) 
एक शिव लिंग बनाकर उस परं ब्रह्मदण्डी तशा 
चिताकी भस्मका सेष करे पिर उसे सफेद सरसा के 
। साथ रात्रि कके समय जिस षर भे पक दिया जाता हं उस 
।घर के स्वामी का उच्चाटन होता ह । 
श्रु उच्चाटन प्रयोग (९) 
| उत्तराफल्गुनी नकत्र मे अगुल प्रमाण ॐ ङम की 
4 लकड़ी शत्र कै धरम रख देने से उसका शतु 
उच्चाटन होता हं । | 
शच उच्चाटन प्रयोग (२) 
| गीध पत्ती के सिर का चण शत्रु के मस्तक पर उल्‌ 
॥ देने से शत्र का उच्चाटन दोताहै। 
श्च उच्चाटन प्रयोग (३) 
नीव की लकड़ी, गीध की हङ्ी, बिन्ली का चमडा 
॥ अर नख, धत्रे का रस तथा श्मशान की हड़ इन सम्‌ 











` "र ऋ 
ग 
च ~ न | 
~ ----------- 


। करो श्रा करके शत्र के घरमे इलदेनेसे शुकाः 


॥ उच्चाटन होता हे । 





१०४. 


स॒वेजन उच्चाटन प्रयोग 

पीपल की लकड़ी की दस अगुल प्रमाण की कील 
अनाकर नस व्यक्तिके घरमे गाढ दी जाती 2 उसका 
उच्चाटन होता है शर बह व्यित श्रत्यनत दुली दोक 
देधर-उधर भटकने लगता है । 

विद्र षण के प्रयोग 

अब विद्र पण सम्बन्धी तन्त्रो का वणेन किया जाता 
हं ¦ वे रागे लिखे अनुसार “भ 


विदं पण॒ प्रयोग (९) अ. 
रविवार के दिन दोपहर कै समय जिस स्थान पर 
गधालोटाटो उस स्थान की धृलि लाकर जिस घर पे 
खाल ठ जायेगी, उस घर पे रहेन बाले लोगों में परयः 
` लडाई भगा होने लगता हे । ` ¢ 
दष श्योग (२) :: || 
सेही के कटिको जिस 
जाताहे उस षरमें रहने 
राडते भगडते रहते है । 


। 
। 


चर्‌ के दरवाजे षर गाद्‌ दिया 
बाले व्यक्कि परस्पर प्रतिदिन ` 
बर उस कटि को निकाल क | 


, 


१०५ 


जहर कर दिया जाता है तो णडा भी शान्त हो जाता 
है । यह परम चमत्कारी उपयुक्त प्रयोग कहा गया ह । 
प्तरि विदेषण प्रयोग. 

हाथी शरोर सिद फे बाल लाकर रख ले परं जिन 
दोभित्रमें गडा कराना हो उन दोनो कै पाचि के नीचे 
की मिदर जे आआये। तत्पश्चात्‌ सव वस्त्रो को एकत 
| कर किसी कथडे मे बांधकर पृथवी मेँ गाद दे, एर उसी 
स्थान परं अग्नि जलाकर १०८ चमेली कै पल क 
आहति दे । इस तन्त्र ३ प्रयोग से उन दोना भित्रोमें 
परस्पर भदगड़ा दो जाता हे । प्रयोग भी अत्यन्त प्रभाव- 
शाली कहा गया द (0 | (4 ॑ 











, 
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भागीरथी को धारण से पक्ति हुये कण्ट मँ सपो" 


५४ को बजाते ताण्ड सृत्य करते हँ | बह हमारा मंगल 
करं ॥ १॥ 


रहीहै ओर नवीन चन्द्रमा को 
| नाले एसे श्री शिवज्जी के विषय मं मेरी प्रीति प्रतिचर्श | 


॥.. 

` नी 

त. 
चोथा प्रकरण । 

शिव मन्त | 

शिव ताव स्तोत्र 

(कैल भाषा) „4 | 

श्री महादेव जी अपने जरारूपी बन से निकरती 








लम्बी माल्ला पहने, “इम श॒ञ्द॒क्रने वाति, 


| 


जटारूपी पहाड में अत्यन्त वेग से अरमण करती हई 
द्वताश्रा को नदी अथात्‌ गगाज्ी की चच तरग स्प । 
लता जिनके मस्तङ़ मे विराजमान हे, धक्‌-धक्‌ शब्द 
को करती हुई अग्नि जिनके ललाट में प्रज्बल्लित ह 
मस्तक पर धार कले 


भथात्‌ सदा बहती रहे ॥ २ ॥ 









गिरितिनया श्री पार्म॑ती जी के विलासयुक्त मनोहर 
करात्तो से जिनके मन मे आनन्द छा रहा ह, अपने भक 
की कटिन विपत्तियो को जिन्दोनि दूर कर दिया है, रेषे 
तथा दिशासूपी वस्र को धारण करने. अथात्‌ भगवान्‌ . 
शिवजी कै विषय में मेरा मन श्रानन्द को भराप्त दोषे ॥२॥ 


जयार्थो में लिपटे इए सर्पो के षस्त खण चष 
्रकराशमान फणे की मियो की कानिरूपी केसर से 
जिन्होने दिशाषूषी स्तयो के मुख को लुप्त (पीला कर 
।दिया है । जो मन्दोन्मत्त गजाघुर फे उत्तरीय अर्थात्‌ ओदने 
फे वस्त्र से शोभायमान रै, एसे सव प्राणियों को रक्ता 
करने वाले शिवजी कै विषय में मेरे मन को अदशत्‌ 
| आनन्द प्राप्त हो ॥'४॥ . `. ^ 


जिन्हेनि मस्तक शूषी आगन मे जलती हहं अग्नि 
कशो से कामदेव को भस्म कर दिया हं, जिनको इन्द 
| आदि नमस्कार करते ॐ जिनका मस्तक ` चन्द्रमा की 
| रेखा से शोभायमान हो रहा है श्नोर जिनको जटा भ 
। गंगाजी विराज्ञमान है रेसे कृषा श्री शिवजी हमको धमः 
रादि सम्पत्ति प्रदान करं ॥ ५ ॥ 





= 
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नद्रभृति देवगणो के कटो मेँ ले दए एलो कौ 
आना के पराग से जिनके चरणो के नीचे की. धृतं 
शसररगकीहोरदीदे, सर्पौ के राजा वासकी नाक 
` भला चनक्र उससे ्रपनी जटा को जिन्हे बाथ खा 
1 चनद्रभ्रभा जिने महल को सुशोभित करते रै, ए 


भी शिवजी बहुत कालत तक मको धमे, श्रथ, काम ओह 
मोकषरूपी सन्पतति ६ ॥ & ॥ 1 


जिन्ोने अपने भयं मस्तक रूपी पटिका 
। ५ शन्द कर्‌ जलती हई श्ग्नि मे कामदेव का हन 
| ~ ५ देमालय्‌ की पुत्री (पावती) के स्न ¶ 
~ 1 म वत्रकारी करने मे परम चतुर है, जिनके ती 
नेन रै, एसे शिवजी में मेराप्रेम बनारहे॥७॥ 








वाका षघटाश्रोंसे परिपूरं त्रमावस्या कै 
1 अत्यन्त पूणं कणएटवान्‌ देषा की 
नटी श्री गंगाजी त . द्‌ ६ 
जिनका शरीर शो धारण क्वि, हाथी के चमं 8 
मस्तक विभूषित वमान दे नौर चन्द्रमा से जिना 
क्ले वाते देष १ 1 
पस को १ बदा ः चरर 
सम्पत्तिर्यो को चद़ाय || स †; हमारी पम आदि ॑ 4 (4 
4 ह 0 भिकसित नीले कमल ढी कालिर्ष 
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(कालेपन) के समान खुन्दर कृष्ण भति से शोभायमान 








का सदेव भजन करता ह ॥ & ॥ 


वरि्याश्नो को जानने बजे है। जो कामदे ओर विपुर 


करता ह ॥ १०॥ 


धिम-धिमं शब्द करते हुए दंग की उच्च मंगल ध्वनि ॐ 


भय क्रो प्राप्त क ॥ ११॥ 
पत्थर की शिल्ला ओर पष्प आदि की विचित्र शष्या 


4 


॥ २ ~ 
चा त › 
क. 


दै, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया है। जिन्दनि ` 
 ्रिषुर दैत्य का वध करके संसारके भयको दूर्‌ कर दिया 
| था, जिन्दोने गजाघुर अन्धकासुर दैत्यो का नाश किया 
है ञरौरजो काल छेदन करने बाले दे, रेसे श्री शिवजीः 


य॒दि सुव प्रक्रार कै कल्याणो को देने बाखी चांसठ 
कसा ओर चोदह्‌ धिव्याथ्ों को कदम्ब का वृ मनलं 
।तो उसकी मंजरी से निकले हये, रस की मधुरताका 
आखादन्‌ करने मँ जो सभर क समान है अथात्‌ जोष. 
सुर को नाश करने बले है, मे रेस सदाशिव का भजन. ‰ ` 


जिनके करल भाल्ल पै अस्यन्त वेग से अरमण करते. 
ह्ये सर्पौ क वसिते यग्नितेजहो गरईहै तोमीजो 


अनुसार-ताश्डव भ प्रषृत होते है, रसे ध्री शिवजी सदा . 


भे सपं ञ्रौर्‌ मोति्यो की मालाम, बहुमूल्य रल अर. 


तिदे 


-शक्रताक 



















= | | ॥ । 
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मित्र शरोर शत्र मे, तचण ओर कमल 
समाव ने वाला 7 मेँ प्रजा ओरं चक्रवती ह | 
^ ताभिर कषा मलन रगा ।॥ ०२ ॥. 
म देवानो की नदो गंगा जी की निङ्खन्ज फे भीत्‌ 
१२ इष्ट ति को त्याग कर, सदा दोनो हाथ जोई 


कर्‌ सिर पर रखता हयमा तथा. श्रत्थन्त चचल नेत्र वात्‌ 


खया मे रतनरूप पाती नी के ललाट मन्त्र का उच्चा 


होढंगा ॥ १३॥ ` | 
देवतार्भो $ सामी इन्द्र॒ जो श्रष्तरा््रो समूहं 
 शरमेजोचमे 


क एतो पै ग्य गुथ रह ह ५ 
अधिकता कै साथ ट कते हृए पष्प रस॒ की गरमी । 
> यन कै कारं) भिनके देर भ्रत्य 

ज मालूम हते द श्ओोरजो परम शोमा फे स्थात 
पतनी र्‌ की कातियौं का समूह हमारे 
= ण भ अहनि (त दिन) बवे ॥ १४॥ "| 
| पयुद्रकी श्च पन्त, प्रचण्ड वाडवाग्नि ऊ र्हा 
कामान चरौ अमगल का नाश करने बाली अरि 
भभ भादि अपपिदधिो कै साथ स्योने दी 
। = गतिक शुम भी ए है ओर्‌ "शिव" यह 1 
, (धी ५ णह देनो एकत स्वभाव बालौ बामलो* | 





(६ 

| नदर नेतर बालौ) पाती के विवाह समय क ध्वनि 
है, वह जगत्‌ का कल्याण करे ॥ १५॥ 

उत्तमोत्तम इस शिषस्तवन्‌ क्रो नित्य पड़ने, बोलने 


| तथा गान करने माला मनुष्य सदैव शद्ध बुद्धि बाला बनः 


| जाता है श्रौर दे गुरु (सर्वोत्तम ज्ञानी) भगवान श्री 
4 शंकर मे भक्त प्राप्त करके अन्त समय में युक्ति को 
| प्राप्त होता 
| है तब तक प्रासीमात्र को मोहि 
| प्रम सम्मोहन तन्त्र है ॥ १६॥ 
| जो मरुप्य प्रदोष काल मे 
| शम की दी जिसमे प्रधान 2 ~ ¦ 
| ईए ईस सरतत क्षा पाठ करता है उसे शिचजी सदोन्मत्त. 
| हाथी शोर षोड शादि ¶ प १ 
| अन-घान्य सुखदाय लकी प्रदान करते ह ॥ ९७ ॥ 


शिव ताण्डव स्त्रोत सम्पूणं ॥ 


पूजा ॐ समाप्त होने पर 


। | सतिं श्री रावणकृतं ॥ 


है ओर जम तक इस जगत्‌ मे जीवित रहता 
त कर लेता है क्योकि यह 


तैसे रावण कै बनाये 


` सदैव स्थिर रहने बाली 





सार उड़ा करती है उसी तरह भक्त भी अपनी शुद्धि 8 





¢ 
{ 
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शिव महिग्न स्तो 

। -(क्वल भाषा)- : 4 
दै हर ! शिव शंकर ! आपकी महिमा को पूरतया| 
न जानने वाजा व्यक्ित जो आपकी सतुति करता हं व| 
स्तुति यदि उचित नहीं है तो व्रह्म मदि सवत्र देवो 8| 
की गयी स्तुतियां भी श्रापके योग्य नहं हे वर्योकि आपका 
परमण नदीं दै । अतः सर्वज्ञ दोते हए मी जह्माि द| 
आपके गुणो को पूशंतया वणन नहीं कर से ते| 


नस चिं अनन्त आकाश्‌ ते अपनी शावित के अद 











चतुर्‌ यापकी स्त॒ति गा सकता 
^ सज्जा क| वात्‌ नहीं है ॥ १॥ ८ 
दे भगवन्‌ ! भप सगुण भी रो चौर निगु | 
 इसलिषे चापी महिमा मन ओर बाणी का भिषय .नं ् । 
८ । ते भी हती है कि यतो मते निवर्ते अप्रा 
मतरंग सद" याने जिसका वणेन वेद भी चकित सा होक | 
करता ह, पर पूशंतया नदीं कर सकता । तब उ फ | 


है । इसमें उपहास थ| 


| 


कै व - । 
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| महिमा का वर्णन श्न्य कोन कर सकता दं । रि 
| सगुण च्राप मे कितने गुण है यह जय जानने भँ नदीं 
आता तथ निगुण सरूप श्राप गुणा का वशषंन तो 
। नितान्त कठिन ही है फिर भी भव्य वस्तु कै लए किंसका 
| मन ओर वचन नहीं ललचाता है, तदसार आपके इर ` 
| महिम्न स्तो छो गाने मे म भी उद्योग कर र्दा 
(46-1 ्‌ पः 

| दे रह्मन ! सुचं व्यापक महैश्वर ! देवगु बृहस्पतिं 
॥ आदि द्वारा की गह पक्षी स्त॒ति भी विसमयपारिणी नदीं 


( क 


| हो सकती, क्योकि श्रापकरे निश्वास दारा रिकली हई एवं 

॥ अलंकारो से युक्त मधु के समान मधुर तथा उत्तम इ 
 चेदवाशी असयन्त साहु दै तालं यह है किं जब ब्रहस्पति 

| आदि से की ई स्तुति भ भी को विशेषता नहीं हे त | 
| हम तो किसी यौग्य न्द जं श्मापकौ स्त॒ति लिख ,` 
॥ स । फिर भी रे तिपुशर के सारने वलि प्रभो ! आपके ` 
॥| गुणगान से जो पुण्य होगा उससे मेरी बुद्धि, निमेल 

४ रोगी । एसा समभर श्रापक्री सतति मनेमेंमेरी बुद्ध | 
॥ उदयत हई है।॥३॥ | + 4 
हे बाधित वस्तु कै देने बाजे श्रभो । संसार की 


॥ उत्पत्ति रक्ता श्नौर प्रलय करने वाला श्रापका ठेश्वेयं 
 @ । १६0; ५ सों म) 
/ ओर जिसफो ऋग., यज, साम, अथ इन न वाले वेदों 
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मभीगाधादै तथा जो ब्रह्षा, विष्णु सरूप दै, उष 
नष्ट कने के लिए कुलं जड़ वुद्धि वाले निन्दा किया क| 
₹, घटं निन्दा शोमनीय नहीं होने पर॒ भी भाग्यदी ५ 
अच्छी लगाती ॥ ४ ॥ ॥ 
भूख मयुष्य पके विषय में - व्या शंकाय 
करते हे उनका उत्तर यह है- 
 . प्रभो ! प तर्क करने के योग्यः नदींश ते 
आपके विषय गें संसार फो मोह मे डालने बाला $ 
` इद्धिहीन मचुष्यो को वाचाल बना रहा है। मखं 
सा तक किया क्रते है कि यदि दाता ( 
रिवन की सृष्टि करता हे तो उसकी चेष्टा क्या 
“का केसा शरीर दहै १ कया २ उसके पास साधन हं 
पकस अ्राधार पर बह सुष्डि बनाता हे ओर उसका उतवा | 
भरण याहे १ जसे ङम्ार षडा बनाता है तो 
साता द, चा चलाता है इत्यादि कष कायं उसे 
पडते हं । यदि उस परमेश्वर मे यह समी व्यापार {६ 
तो जंगल को कसे यना सकता है १ यह सब इतक ५ 
खा से दूसरी चीज देखी जा सकती है पर वह अपने ₹ 
को नीं देख सकते, इसी प्रकार आप भौतिक से प्रः 


ींक्षियिजास ८ 
कते, पर ज्ञानी लोग देखा तकं # 
सो फो मोह मे हाल सकते है ॥ ५ ॥ 


॥, 
" जहि 


ह | । 
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हे अमरवर ८ सब देवता में श्रेष्ठ ) क्या यह भू 
( 


सी कर्ता के हो सकती है अथात्‌ कदापि नहीं । यदि 
बनाने बाला है तो उसके पास स्वना की सामग्री क्वा है, 


ही नहीं जानता तब सव शुवनोंकी स्चनाको क्या 


क्रते हं ॥ & ॥ 


| दूसरे को सरल वतलाता दै । इस प्रकार पको परापत 


| करते के अनेक मत दे । अपनी-अपनी भक्ति फे अयुसार 


¶। 
॥ 


{को$ सरल मागं से, कोई कठिन माग से आपको श्रप्त 


4 नदियां सदान नदियों म मिलकर सणु्र मे प्रवेश करती है, 
^ वेसे ही सवका ध्येय द्रापे चरणा छ प्राप्ति द्य ह ॥७॥ 


परथ्वी) आदि लोक खण्ड वाले होते हए भी जन्म रहित 
है अर्थात्‌ नहीं तथा क्या प्रथ्बी चदिकी सृष्ट चिना 


॥वर्योकि अत्पज्ञ जीव तो अपने शरीर क। स्वना को 


व्‌ 


जानेगा । सलिए वह सन्दमति है जो करे वरिषय में| 


हे प्रभो ! तीन वेद, सांख्य, शास्र, योग, शोवमतः, . 


करते ह । जैसे सुद्र मं गंगा सींची जाती हे ओर कोर 


। 


स 


" अक 


` क्कि 





2 तथापि बृढ वेल, खटू्वाग (खाट का पाया) जैसा अल 
विशेष परसा वाथकर, चर्म, भस्म, स्प तथा कपाल (प्प 


लोग धारण करते है वयो बह पिषय बासनामें मो 


| जगद्‌ सो नित्य मानते दै तो कोर नोद्धमत वाले अनि 


` भिन्न-भिन्न प्रकारं से आप 
 तवभी मे इतना दी वाच 


` ११६ 











६ भक्तों के बरदाता ! यद्यपि आप परिपू परमेश 


। 





यह भाप कटुम्य भरण-पोषण के साधन है । तम सवक 


भ्व दोताहंकिनोदेवरेसा दस्र हे, भला दूष | 


कोक्यादे सक्रताहे? स्‌] एेसा नहीं रै, क्योकि अपक | 
शकटी भिशेप मात्र से दी ई ऋछद्वि-सिद्धियो को देवत 
2, परन्तु श्राप स्वात्मारामाम्‌ (खप्रकाश, श्रानन्द्‌ स्थर 
भकष) है । आपका मिष्य रग तृष्णा कसे अम जाल पे 
डल सकती हे अर्थाच आप माया से परे है; आ 
षसौ वस्तु की ्रप्रिर्यकता है ही नहीं | 


द विपराुर ॐ नर्क कोड सांख्य शास्र । विद्व 





एव लोक निस्य श्मोर्‌ 


र 
दामे जोरि च, नित्य दोनों मानते हं । 


न शूप जमत छो मानते ह 
की स्तुति करे लज्जित ६ 
लि ह कि आपकी स्त॒ति क 


५, 


म उधत हो रहा हँ ॥६॥ 





# 
ध [ 
त 
। 
# 
क्रः 
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हे गिरीश शंमो! आपकी खवास क्या नदीं हो 

कता ह १ मगवान्‌ ! सृष्टि कै श्रादि मे आपको तेज 
६ जमयी मृतिं का माप करने कै जिए यतन पूवक उपर 
{म्या अर नीचे विष्णु गमे परन्तु उत ज्योतिलिंङ्ग को 
ह नहीं मिली, तचः अ्रनन्त ` शरद्धा भरित से उन्दोनि 







द्रापदी थाह लग गयी । इसचे यह सिद्ध हा द्धि श्राप 
स्तुति अवश्य फलदायक्‌ होती दै ॥१०॥ ¦ 
हे वरिपुराखुर कै नाशक शंभो ! राण ने जो श्राप 
चरण कमलो म अपने नौ मस्तक रूप कमस प > 
॥ अरणी को बलिरूप मेँ चदा दिया था उसकी उसी निम 
भवितत के प्रमाव से तीनों लोक मे उस बेर का कारण 
भी छोई नरीं शं सका । यानी उसमे इन्द्रादि सब देवौ 
कौ भी: जीत लिया था) तव उसकी बीसं यजाश्रो म॑ 
रणक्षकणड्‌ बनी दी रहती थी । तात्य यहं है कि कोई 


लड़ने वाल्ला नदीं रहने से भजा्थो मे खाज चलती रहती 
थी | इतनी बडी शक्ति प्राप्त करन्‌ आपकी मक्तिका 


।- दी फल था ॥११॥ 


६ 





(आपकी स्त॒ति की, तथच श्राप स्ववं स्थिरं ही गये रोर 


॥ देप्रमो! आपकीसवासे यजानो म बल प्राप्त ` 


~ = ग्ल अर्ल 
` "ग्ध > - ऋ ^ खय र 
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कफ बह आपके ही कैलाश पर्वत को लकाम उटा 
करलेजाने की नीयतसे उठाने मे पराक्रम दिखलान 
| बाले रावण को पाताल मे शरण नहीं मिल सकरी । क्ये | 
आपने धीरे से उको अपते अगूटे से दवा दिया, त्र | 
` १8 इतना नीचे जाने ज्षगाङ्धि पाताल तक पहुंच गया । | 
; ह सचे कि दुष्ट मलुप्य जब बद जातः ॐ तो बह | 
| | | । . क्रिसीको भी यहां तक अपनी बुद्धि के कारण देष 

भी द्ध नहीं समता ॥१२॥ ० | 
[हि .  ३र्एद! पले भाराषर इन्द्र की सम्पत्ति को 
॥ ` ` भी नीचा कर्‌ दिया चनौर समस्ते त्रिशुवन निवाियो को | 
॥ ४. सेवक कै समान चना लिया था। इसमे कोई अआश्च्ै | 
॥| की वात नह दै, क्योकि वह पका प्रधानं भक्त था॥ | 
श्त भू आपके चरणो में क्षिया ह्रां नमस्कार किसकी | 


। नति नहीं कर देता दे अर्थात्‌ भक्तो की सव उन्नति 
रोती रहती है ॥१३॥ | 








2 भग्‌ ! सथर 


ं मथन से जव कालकूट नामक: 
। ` भहाधरि निकला तषे 


न्याः शष्णु श्रादि सत्र भयभीक । 


1 
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॥ जह्याड के नाशं की आशंका से चक्षि सुरासरा पर तव 
| समस्त त्र्ाड पर कृपा करस प्रापने उस महाविष का 
। पान कर लिया! इस कारण श्रापके गले का रग काला 
| रोगया, तो भी क्या बह कालापन आपको शोभाको 

॥ नहीं बदा रहा हे । किन्तु उसम त्रापकी शोभादी बड़ 

॥ ३) ३ भगवन! संसार के मय को दर्‌ करने का जिनका ` 

॥ व्यसन दही हे उनके यहां विकार भी शोभाजनक हो जाता ` 

॥॥१४॥ 1. | 
॥ हे! जिस कामदेव के बशो ने सरः अणुर तथा 
( मनुष्य ' आदि समस्त प्राणिरयो फो जीत लिया, अथात्‌ 
कटी वर भी असफल नहीं रहा, ` फेस असत वाला काम- 
(| देव वषण्ड के मारे अपको मौ अन्य दैवता््ा के समानं 
॥  सम्धकर मोहित करने आया । प्र्‌ फल यह छना कि. 
| स्मरण करने योग्य हो गया, यानी आपकी क्रोधाग्न मँ 
| अस्म से गया। सच है, जितेन्दिौ का अनादर कमी भी | | 
| कल्याण ररी नहीं होता ॥१५॥ 
| हे श्छ ! आप यदपि जगत्‌ की राके लिपे व्रत्य 

| रते रतो मी अपके नाचते ससय पृथ्वी संकट में षड 





उसे अपने लारडय मूप्य मे प्स तेते ह) १६॥ 


चमक से चमकृता हया फे 
= का प्रवाह अ्ाप्ते मस्तक म 


दिव्य मूतिंकी महिमा 





१ 


जाती हे करि कीं नीचेन चली जाऊं । आपकी घूमती 
इद सन्द्र सरीखी युजा्ो की चोरो से तारागण भी 
पीडति हो जाते है तथा खुली हृं जटां से बरागर 
तादित सरगेलोफ का तद प्रदेश भी दुखी-ा रो जाता है 
याकि श्रापकी प्रबुता भीः उन्दी ही । इसका कारण 
यह बतलाया जाता दै कि एक रास ने भोले शंकर जी | 
से बरदान पाल्लियाथा छि सायंकाल मेँ से अपार 
शक्ति ्राजावे। उस वरदान कै घमणड मे श्राकर वह 
ससार के नाशे लिये उतार हो जाता है तब शिवजी 









 हेइश! आकाश ते व्याप्त तथा तारागण की 


न वासा वह आकाश गंगा | 


खोदी-सी बृ द जैसा दिखाई 
दे हे। निस प्राह ने इष पार छ सातो सागरो को 
भर रखा हं शौर भिस्त यह प्रथ्यी सथुद्र की परिधि बाली | 
दिखाई देती है इसी से यहसिद्धदो रदा दे किअपकी | 
भी बणनातीत है | ताल यह है |, 
षि भागीरथ की पाथना पर ब्रह्माजी ने जब अपने 
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-कमण्डल जे गंगा का प्रवाह पथ्य पर गिराया तज वहं 
-स्वाभिमान से चक्कर काटती इई बृहदाकार म नीवे 
` उतरी, परं भ्ापके सूप से युग्ध होकर आपकी जटा में 
"स्क महे भी ॥१७॥ 


दे श्जिव ! त्रिपुरासुर बड़ा भवानक होने परभी 


-श्मापके सामने तिनके फे समान आ, परन्तु उसको जलने ` 


कै लि श्रापने इतना च्राडम्बर क्रिया कि प्रध्वी को रथ 


न - श 
अनाया, जज्ञाजीको सारथी, समेरुं पवत को धनुष, 


 -दयं चन्द्रमाको चक्र तथा वि्ड भगवान्‌ को बाण 
-जनाया । यथाथं मे वात यह हँ फि पूरं शङ्किशाली ल्लोम 


 -श्यपने वशनर्तियों के साथ मजुप्य लीला करते इए भी ` 


'-यरतन्त्र नहीं कहे जाते ॥१८॥ 


हे व्रिघुर हर भगवान्‌ ! भरी बिष्णु भगवान्‌ ने श्रापके 
चरणो मेँ एक सस्र कमल फे पृष्पा को भट चदाईं थी | 
उने चे आपने एक कपल उनकी परीक्ञाथं विपा दिया | 
त्तव भगवान ने नियम भ॑मके भयसे श्पने नेव सूपी 
-मल को उखाड़ कर चदा दिया । इसी उत्कट भक्ति 


१२२. 


का एल सुदशन चक्रहं जोकि सारे संसार की रक्ताङ्ः 
लिए सदा जागृत रहता है ॥ १६॥ | 
2 भगवन्‌ । यज्ञ करने वाल्ते यजमान आपको यज्ञा 
के फल देने मँ साक्ती समक कर तथा वेद वाक्यभे 
= शद्रा रखकर यज्ञ कमं कने दै तत्पर होते है । कोकषि ` 
उनका विश्वस है कि यज्ञ कम॑ङ्घ नष्ट हो जाने पर 

` भी आप फलदाता तो सद्‌ा ह जागते रहते हँ । यदि एेषा 
 मानभीलेक्नि कम का फल तो मिलता दीह, तोभी। 
` दे भरभो! मला नष्ट हुश्ा क्म चेतन्य पुरुष की आराधना 
कै भिना कहां फल दे सकता ह ९ अथवायोभी मानल 
` तो भी आपकी भविति से उस ञ्रशुम कमं गिर जते ह 
ए उस सांसारिक सुख मिल जाता। यानि आप विधात | 
र लेख को भी मिटा सकते है ॥ २०॥ 


है भक्तो को शरण देने वाजे महेश्वर ! दत्त ने पटले 
 शक्ञक्षियाथा तवे वह संयम प्रजापति यानि परिपूणं देह | 
यां ङा सामी था) कर्म काण्ड मँ निपुण था, ` 

` अक्मलद्शो भृगु आदि महिं उसङ ऋतित्यज ये, सम्पू 
देवगण सदस्य थे, तो भी राप अवज्ञा के कारण उक | 
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का यज्ञ नष्ट हो गया । आप स्वयं यज्ञो के स्वर्गादि फल 
दाता है परन्त॒ आपके अपभान्‌ से वह अपन यज्ञ क. 
नाश का कारण सयं वना । यह सच है फि यज्ञ के फल 


देने बाले के प्रति अध्रद्रा हने से यज्ञ शम फलदायकः 


होकर, नाश का कारण बन जाते हं। उसाकिकह 


है नास्ति यज्ञोसमो रिपुः ॥२९। 


हे नाथ ! प्रजापति (बह्मा जी का वेद्‌) अपनी पुत्री 


| वाशी ङे षीञचि दौडता दहै ओर मृगशिर फे तीन तारे 


` उनका रूप दिरशियों जैसा दै उसके पी आद्रा नक्त्र 
 बाणशक्के आआकारकादै इसी की उसेसणा कथि द्वार ` 
वरितः वाणी (सरखती) बह्मा जी की बोली है। ससरं . 
अओ भील से उस्पनन बोली को कोई पुत्री नहीं मानता ` ` 
ह} इसी प्रकार एक जगह श्रौरं सा दी वणेन आता है 


कि प्रजापतिं ( शयं ) अपनी पूत्री ऊषा ८ प्रवं दिशा की 


` पीली काति) कै पीले-पीछे दौडताहे परव्दांभीकोै , ॥ 
| कल्पना ही है । उषा घ्वकी पुत्री मानलीदै। पलैः 


ऊषा आती हे उसके चाद घय उगता हं ॥२२॥ 


हे यम नियमादि ्रष्टांग योगपरायण ! पा तीनैः. 
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-ऋअपते शरीर की सुन्दरता से जब श्रापकी ओर्‌ देखा तो 
 -उसी समय कामदेव ने प्रम योगौ ्रापक्रो वश्‌ म कने 
` कै सिष्ट धनुष उठाया था; तव उस्‌ अनुधारी को तिनकं 

ॐ समान जसते हए देखकर भी पावती श्राघौ दर म॑ | 
 -चारण करने क कार आप महायोगी को सरेण ( सी 
ज आसक्त) मानती है सो यद उनक्षौ भृलदहे। सच 
-खुवति्यां स्वभावसे दी ओली हया करती ठै कर्योकि 
भलाषन उनका भूष्‌ है, वास्तव मँ श्राषतो पए 
-ओोगी दं ॥२३॥ ४ 

हे कामदेवं के नाशक ! आप्‌ चाहे इमरान म 
-जीडा करते है, भृत-्रतो ङो साथ रखते ै, मानव शरीरो 
(सहलो अरस्थिर्यो) की माला पहनते हे इस प्रकार श्राप 
-स्वभान चाहे मंगल रूप री प्योन रो, छिन्त ये घर 
दान्‌ श्राप श्रपने स्मरण करने वाले भक्तो के लिए मगर ` 
करना आपका काये हं ॥२४॥ 

हे वरद ! मन को बाहरौ व्यापारो चे रोक कर 
विधिपूक वायु को ग्रहं करने वाले यानि प्राणायाम 

ऋअभ्यासी अमृत सरोवर म इबक्टी लगाने के समान 
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श्रानन्द का अनुभव करते हण सच्चिदानन्द खसूप निष 
परम तत का अपने हदय मन्दिर में ष्यान करते हं, 
-आपदहीद॥२५॥ 

हे प्रभो ! श्राप ही घय, चन्द्र, वायु, अग्नि, जल 


आकाश तथा प्रवी सूप हौ ओर आप क्तत्र्ञ आत्मा ` 


 हो। इसप्रकार परिणित बुद्धि बाले माप करके श्रापको 


मानते है, परन्त॒ हे भगवान्‌ ! नें नहीं जानता कि संसार. 


म रेसा कौनसा पदा्थ॑ह, जी श्राप नहीं है रथात्‌ आप्‌ 
सर्व सरूप है मौर सवत्र व्यापक दे ॥२६॥ 


६ भवतो ॐ अभय देने बले ! ॐ यह पद तीनो ` 
वेदो, जाग्रत स्वप्न सुषम्ति इन तीनो वृत्त्यौ एवं तीनो ` 


लोका, तीनो देवताश्च को अपने सरूप भँ धारण करता 


ह्या ॐ का कमधारय समास कै सूप पै श्रथवा श्रल्ग 


ग्रलग प्रकार फार उकार मकर कै स्यम प्रतिभासित 


ले रहा है, वही ॐ इन तीन से 'परे विकार हीन चौथा 
` अखण्ड चैतन्य जो स्पदे उसको श्रणु सरूप हदय | 


स्यंदन की ्वनि्यो मँ सदा गाता रहता है ॥२७॥ 
हे मगवन्‌ देव ! मव, शबं, रुद्र, एशपति, उग्र सह 


नामः 
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निकटवती तथा दूरवतौ भी है, आपको नमस्कार है । ठै 


` व्रिख्यात्‌ हो, 


। - भीख्ापहो। इक प्रकार 
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चः 


महान्‌ यानि .महादेध आदि भूमि तथा ईशान यह जो 
चरापके आठ नाम हं इन परस्येकं नामों के गुणगान मं |: 
द पराणादि भी पूणरूप से लगे रहते हे । दे प्रभो ! इव 

अकार के आपके पूजन मे मे अपने को श्रसमर्थं जान कर | 
केवल ्रापफे इस तेज का मन, वासी एवं शरीर से दी । 
केवल नमस्कार कर रहा हँ ॥२८॥ 


हे बननिधियों म विहारं करने बाज्ते ! आप हमारे 


कामदेव क नाशक ! आप होटे से छोटे तथा बडेसे बडे 
टं एसे आपको नमस्कार है । हे परिनयन ! आप अति 
38 एव अति युवा मी है, एसे श्रापको नमस्कार है। । 
हे भगवान्‌ ! श्राप सर्व संसार सूपो ओर सर्वं नाम से 
एसे आपके लिए नमस्कार है ॥२६॥ ` 
द भगवन्‌ ! संसार रचना क समय चिल रजो 
युणधा ब्रह्मा भी आप हो । जीव मात्र को सुख देने # 
लिये सख गुण वान मगवान्‌ विष्णु भीश्यापदो अर ` 
लयकल भ अत्यन्त तमोगुण धारण कर ठसक्षे संहा 
अनेक रूपधारी यापको बारम्बार ` 
कर हं ॥२०। 





पर्छारं है, सतत नमर 
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है वरद्‌ ! निरन्तर क्लेश युङ्क कटा हमारा छ? चित्तं 
ओर कां श्रापकी बदी-चदी प्रत्येकः गुण क पीमाका 
 उरंयन रने व्राली सिद्धियां तो भला आपकी स्तति केसे 
करं १ इस प्रकार चकित हुए मः मन्दमतिको श्रप्कि | 
चरो ङी भविति ही गुणगान मे लगा रही ह ग्रोरःइसं . :§ ५ 
` -ह्लिये यह वचन सूप प्प का हार ्राप्के चरणामे | 
रराद ।॥२१॥ 0 


 . दहे डईैश ! आपके गुण इतने अपार ट कियदिकले ` 
प पर्वत के समान परिमाण बाली स्याही हो ओर उसे सणद्र 
। वात म घोलकर कल्पदृच की शाखा की कलम से 
सारी प्रथ्यी रूपी कागज पर साकतात्‌ सरखती भी आपके 
गुणगान लिखने रटे ओर निरन्तरं लिखतौ रहे, तो भी 
आपके गु का पार नहीं पा सकती, तो हमारे जेसे छ .{ | । 
ल्या की तो बात ही क्या है ॥२२॥ ` हि 
सुर, असुर तथा मुनीन्द्रो से पूजित तथा ललाट में ` 
| चनरमाको धारण करने बाले तथा जिनके यणो की 
 अटिमा यद एक माला फं ह्पमे ग'थी गहै है, पसे 





1. १ 
| निगुण दैश्वर कै इस खुन्दर सोत्र को पूष्यदन्त | | 
|  यक्तराज ने इसे शिखरिशी छन्द म बनाया है ॥३३॥ | | 
(8 जो शद्ध॒चित्त वाला मलुप्य प्रम भक्तिसे श्री |` 
। महादेव जी कै परम स्तोत्र का प्रतिदिन पाट करता है, बद ` 
| ` अन्त म शिव लोक मे जाकर श्रो के समान हो जाता है 
। आर्‌ इत लोक मे अतीत धन, आयु, पुत्र एवं यश को 
॥ , बरप्त करता हे यानि उसका इस लोक ओर परलोक प्र 
| क्न्थाण हो जाता है ॥३९॥ ` || 
| भी महादेव जी से बद्कर को देव नहीं है सदिम्न 
„ स्तोतरसे बढ़कर कोर स्तोत्र नहीं है। अधर मन्त्र से 
 बढृकर्‌ कोई मन्त्र नहीं है ओर गुरू से बढकर दूखरा कोई ` 
` तस नहीं ह ॥३१॥ | || 


दा (ज्ञान प्राम्ि कै लिए गुरु से मन्न सेना ) 
॥ एवं दान, तप, 






तीथयात्रा, ज्ञान एयं यज्ञ आदि जितने मी | 
1 कम ६.१ सव मिलाकर इत मदिम्न सतो कषे पाठ की | 

| सोलह कला कै भी समान नहां हं | ९९॥ ^ 
कृप॒मदशन यानि पूष्पदन्त नाम वाले सब गंधर्वो 
कै राजा, बास चन्द्रमा को ललाट में . धारण करने बि | 





ज 











किष श्रीशिविजी कौ महिमा का अह दिव्य स्तोत्र 
बनाया ॥३७॥ | 


५५ 

यह समाप्ति पय 
© 

|. गन्धवंराज से कदा मया ॥३८॥ 


सवम -श्नौर मोच को देने वाजा स्तोत्र है । यदि पुष्य 


एकाग्रचित होकर एवं दाथ जोड़कर इसको पदे तो किन्नर 


 रमणियों से प्रशसा पाल 
| मेँ पर्हच जाता द ॥२६॥ 


8 | | 
|| पापो के नाण शिबजी कै इत प्यारे स्तोत्र का कण्ठस्थः = || 
। तथा एकाग्रं मनसे" पाट करसे से भूतनाथ भगवानः . 
|| शिवजी बहुत प्रसन्न होते दे ॥४०॥ | |` 
|| यह वाणी स्थी पृ री शंबर भगवाच के चरो + |` 
| त 1 
। 


महादेव के भक्त थे। वह अपराधजन्य रोषके कारण 
अपने महस से भिर गये तव उन्होने अपने उद्धार के. 


अनुपम, सन को हरनेवराल्ा, परम मधुः शिव स्वशूष 
न्त शवर वनात्मक पवित्र स्तोत्र 


श्रीपुष्पदन्त जी का बनाया हृ्ा यह अमोध (कमी 
वयं न जाने बाला), देव ओर सुनियो से प्रादरणीय) 


श्रा दहं शिवजी कै पास कलाश 


शरी पुष्पदन्त जी के यृलारिन्द ९ निक्षे हये, सच 


् = =-= - --- - ~ -- ~ ` ऋ ~~ ~ ब य 
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म सादर समित है । इसे शरी सदाशिव कल्याणक | 
भगात्‌. सुक पर प्रसन्न होवें ॥४१॥ (4/1 
ये रलोक किन्दीिन्ही पस्तकं मे अभिक है | 
उपमा रहित एवम्‌ मन को लुभाने बाले परम मधुर शिव 
चरूप समाप्ति यन्त्र ईशर वर्णनात्मक इत पवतर स्तोत्र 
को एष्पदन्त गन्धवराज ने बनाया 1. 
| ,_ दै मदेर्‌! आप कैसे दै १ पका कैसा सूप ह ! 
| । कितने गुण दै इत्यादि भे कुल नहीं जानता । अस्तु राप 
। चे भी सेहीकै रिण नमस्कार ह ॥४२॥ 
` जो को मनुष्य प्रतिदिन एक काल, दौ काल या 
तीनां सभय इत स्तोत्र का पाट करता है वह सम्पूणं 


पर्यास छुटकारा पा श्री शिवजी फे लोक में सम्भान 
प्राप्त रता हे । 1414 ५ 


चक 


क्षत धृषपदन्त दारा शिवि महिमा स्तोत्र माषायुवाद्‌ समाप्त | 





१३१ 
गश. 
मृतं पिरच आदि वशीकरण मत 


श्रो हां दीं क्लीं नमः 

| विधि-इस छः अच्रक सः क| प्रातः 
(शौचादि से निव्रेत होकर पीपल क ध के नीचे वटक 
२२ सदर जपो । षी'दूष का देवी को नैवे दो 


सै यह मन्त्रसि 
वशीभूत हेग । पिशाच यञो का ्राधिपत्य उसको प्राप्त 


{होता दै। . ॑ भ 
केते की एली प्रापि मम्ब 


नरं नमो स्वाल्ला माणिक्य भूषणाय नमः | 
विधि-म॑गलवार को सायकालं कै समय अपने षर के 
हार की वेड स ठकः उस मन्त्र का १५०० जप क्रो 


। पेता करने से देवी प्र 
दिसेप्राथना की जावे तो देवी प्रसन्न दक्र छेते की 


(क्ली देती हं \ | 


उठकर 










= ~ 


द्र हया श्ौर भूत प्रैत पिशाच रादि 


सन्न होभी । यदि घी, दृष, दही 


् +, ~: 
#॥ ~ न्धा त 
१ । ++ र 


॥। 
॥ 
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यन्न प्रानसि मन्य 










ओ नमो मातगेश्व्ये नमः । | 

विधि-दिवार फे दिन सुवह्‌ उटकर ¦ 
` नित हन पश्चात्‌ कृपि भृमि मे चलते जारो । वहा शी 
वृणि अपने सवं उरगो एर जेपन करो शरोर उपरोक्त मस्र 
ष २५०० वार्‌ जय करो । इसक्त पीये सगल्थित द्रव्य 
: कग हवन करने से देषी प्रसन्न होती है ओर प्रशन्न दोकर्‌। 
 भरतिदिन दस सहस्र पोशान आदि योग्य अन्न देती है। 


यश्वादि प्राति मनर ` 
भां हीं भीं क्लां मातरम नमो नमः 
बिधि-घायंकाल कै समय अपने षर कै दीपक के 
` भन्धुख १उकर्‌ इस मन्व काः एक ला जप करो ] जप्‌ 
करने फे बाद रात का दशांश हवन करो । इससे देवी 
सन्न दीकर स्वी भावम स्त्र राजलक्ष्मी, महिषी फे 


रूर तवा अश्वादि की प्राति सूप सिद्धि होती है शौर 
हर श्रकार्‌ का वल आजाता है। | 
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त्रिलोकी की बात जानने का मन्् 
यो करी भगवतीभ्यो नमः। 
विधि-यह नव अक्षर का मन्त्र है. खयं तीन पात्र 
कर इसका जप करो । इससे देवी प्रसन्न होती हे श्रोर 
सीन लोक की वात कान मे कहती द । नाना प्रकार के 
लार देती हे । 

यरगरह प्रकार के धान्य प्राप्त करन 

का पन्त 
ध्र नमो भेरवाय स्वाहा। 


| दिधि-यह नव अक्षर का मनर ह इसका ४०००० 
भप करो च्रौर जप करते समय दशांश गेह का हवन करी 






` उच्छिष्टं गणेश सिद्धि मन्त 
| रा नमो हस्ति मखाय लम्बोदराय उच्छिष्ट । 
॥ _ महास्सने कांदा वै षे उच्छिट स्वाहा ॥ 


भ्रखारहं प्रकार के धान्य प्राप्त होते हं। + 


 "दिधि-कड्वे नीम की जड सकर एक अंगुक्ल 


ति # 
श्य) 





दीताहे। गे को उटाने पूर वह दिं चली । | 













कौ गरेश॒ की प्रतिमा बनाश्नो | किसी मासकी 
को अष्टमी सै प्रारम्भ करके श्रमावस् तक्ष ४०० बार जप 
प्रतिदिने करौ ओर स्वयं जूटे सल रोक्र गरेश जीक 
अमि एक भली मे साल चन्दन, पुष्य, अन्व धरक्‌ 
उनका पूजा कशे । चट ही सुल से जप चार्म करो । इष॑ 
भकार ७ दिन करक आस्व दिन जये पंख से पंच खच 
मस्तु को ५०० शआ्राहुति दँ तब मरेशजी अभिलषित वसतु 
` देते ह साधक की महिमा यधिकरहोतीट जि सरीकी 
च्छा हो उस पर गणेश वेशय अथात्‌ उसङो प्रतिमा १ 
गश जी को बिटला कर प्रतिदिन १०८ जप उपरोक॑ 
` सन्तर का किया क्रं । इससे दीन दिन से उसका आकषण 


चद्‌ (कर्‌ बलान कौ इच्छादीतो किर गरेश की मूषि. 
फो उ्षस्त्ी शी प्रतिमा पर रखकर मन्ना शय्य वा | 
जप कर । इतसे बह स्तर किर चली आयेगी । इती प्रक 
मेश क मूत को उटाने पर बह स्त्री फिर चली जविमी 
सश्च को उच्छिष्ट ख॒ आगे रखकर १०८ बार मन्व क! 

जप्‌ कने से रजा वशीभूत होता दै । गेश को नदी + 
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। ले जाकर प्र्ालन करं किर अपने इख से चारं चरि 
्रजञालन कर उस भिरे जल में से ल पानी घडे मे रख 
ते, उक्षो जञ पीते है यह स्रं वशीभूत हेते ईँ यद 


गणेश करी मतिं बदे काम की वस्तु है । इससे हर प्रकार 


। 






करना बड़ी भारी चूक है । 


,: इस गणेश की मूतिं को दवार पर अच्छे वृत्त की शाखा 
प । ० © < 
रखकर यथा विपि पूजन कर ओर उपयु क्त मन्त्र का 


|. री वशीभूत हो । शतम स्तम्भित होते है । यदि गण्श 


युद्ध फिया जवि तो काल भी सम्बल पावे तो भी हारं 
जावे । यदि गणेश को किसी अन्न प्रर स्थापन करं शरोर 


क्के कराम सिद्ध रोते दै । इसको भूलकर भी अपने से अलग 


१०१ वार जप करं तो उस घर म अखण्डित अन्न हीत | 
ह ओर यदि दन्द भणश को तवियाचोँदीके पत्रमे. 
रखक्छर तानीज्ञ बनवाया जवे छ्रौर फिर कमरमें बधितो . 


| १०८ बार मन्त्र जर्पे तो उद्र ूर्णाथं अन्न मिले। गणेश. 


| फो हाथमे रखकर ताज बनाया जाये च्रौर सोने के , ४ 
| फूल इस पर चये जर्ष श्रं उसी हाथ मै तलवारक्तेकर्‌ 


क्र कः 
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हो हाथमे लेकर धोयं शरोर किरं उस जल को यदि शत्रु 


का नाम्‌ लेकर पिया जवे तो शत्रु का नाश होगा । ` 
रमि चटक मन्त्र 


 , > स्वाषष्टानम्‌ मणि पुरदहनाय रद्र कूपिशे 
स्वाहा । 


विधि--यह बीस श्र्॑तर का मन्त है । इस मन्त को 


बरद सहस्र जपने से सिद्धि होती है। दशांश हवन कर ` 
उसको भस्म (राख) को मंत्र प्क जिसके षर में उलि ` 
च नष्ट होता हे । शत्रु का उच्चाटन होता है । इक्षो 
जिस पुरुप का नाम लेकर भोजपत्र पर जिखकर अग्नि ` 
डाला जावे उस पुरुष को दाह रहे ओर अन्तकाल तक 


भ 
पीडित रहे | 


मन्दर यत्तिणी साधन मन्त 
ॐ महेन्द्र हूलुङल दंसः स्राहा। 


भिथि--उपवास करके इनदर धयुष फे उदय काल से 
निगु ण्डो के उतत के नीचे दटकर एक लाख जप करो 


शरोर जप करते सयय दरश हवन करो । इससे माहेन्द्री 


न 


॥ 
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-देवी पातासे से प्रसन्न होकर सिद्धि लाकर देती दं रौर 
भट मोगलगतीहे। ५ 1. 
॥ (हि : « #॥१॥ 
शंखणी यत्िणी साधन मन्त 
ॐ शंख धारिणी शंख धरणे हा हीं क्लीं क्लौँ शर 
-श्वादा । ष 
विधि प्रातःकाल शोच आदि आवश्यक कार्या से 
निङिचिन्त होकर बड़ के वक्ष के नीचे श्रासन लगाकर 


परेद जाश्रो च्रोर उस मन्त्र का एक लाह जप करो अथवा 
सूर्योदय से १०००००९ जप क्रा । ससे देवी प्रसन्न 


-होकर पाच दीनार प्रतिदिन देती ह आर्‌ भी जिस वस्तु . 
कं प्राथना को जावे वह भी दवी अवश्य देवे।. | 


चन्द्रिका यक्लिणी साधन्‌ मन्त्र 
ॐ हीं चन्दिके हंस साहा । | 
विभि- शुक्ल पत्त की चोंदनीमें इय मन्का. 
बिधि पूवक एक लाख जप करा । इससे चन्द्रिका देवी || 
श्राति प्रसन्न रोती है च्रोर अपनी प्रसन्नता से साधक | ४ 
करो अगत देकर वप्त करती ह । जिसको पान करने से \ 
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पुरुष सदेव जीता रहता है । यही बह श्रमृत है जो देतार्भँ 
क्रो भी प्राप्त नहींहोता। 
मदन मेखला यज्ञिणी साधन मन्त 
रो ह मदन मेखल्ते नमः खाहा । 
विधि-मंगलवार फे दिन प्रातः उटकर घरथोदय से 
` पूवं शौचादि आवश्यक कार्यो ' से निश्चिन्त हो जाग्र । 
कुछ काल के लिए ईश्वर का ध्यान धरो ओौर उससे अपने 
कायं की पूतिक जिए प्रार्थना करो । इसके बाद मधु व्च 
फँ नीचे वेठकरर्‌ उपरोक्त मन्त्र फा जप करो । चौदह दिनं 
त प्रतिदिन इसी प्रकार इस सन्त्र का एक्‌ लाख जप पूरा 
करो । इससे मदन सेखल देवी प्रसन्न होगी मौर आपको 


` एकं अजन दगी जिससे श्राप भूत भविष्य ॐ ज्ञानी 
हो जर्वेगे। .. 


विकला यत्तिणी साधन मन्त ५ 
रो कक्षे हीं श्री साहा 


विधि-दइस मन्व का तीन महीने घर में स्थित दोक 
। एक लाख जप करं शरोर कनेर ऊ एलो का धरत ॐ सत्ति 








ए 


लाल एल ओर घी क 


लोख बार 
हवन करो 
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 दर्शंश हवन करः अथवा सुराधान्य का दर्शा दीरम' 


करं तो उससे पिक्षाल यक्ञिणी सिद्धं होगी ञ्रोर आपका 


हर प्रकार का काम करेगी ओर सभी इच्या्य पणं 
कर्‌ देगी | | | 
ल्मी यक्लिणी साधन मन 
र! £ ल्मी ब श्री कमल धारिणी हश स्वाहा । 


`  बिधि-स मन्व का षर्‌ वेटकर एक ला जप करा । 
जप मंगलवार से अारम्भ करो | जपं करन ॐ याद कनैर : 


पुष्प प्रौर धृत का दशांश इदन कर| इससे लक्ष्मी दधी 
पर्नं होकर रसायन देती इ । 


[जिनी य्ञिशी साधन मन्त्र 


त प मानिनी ह कदमे हि स॒न्दरि इष 


` हस स्मष्धि । 
विधि-इस मन्त्र को चोराहै प्रे स्थित होकर सवा. 


जपो कलाल कमलो का द्शंश घीके साथ 


लार्ड देती है जिसे सधक अखण्ड राञ्य पाता है। 
दर्शश होम ये देवी खडग देती 


+ 


इससे मानिनी देवी असन्न होकर दिष्य 


- 0 गा ~> > = अ 
५ 9 "त  # ^ च 4 ध 
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2 जिससे साध शानु पर विजय प्राप्त करता दै श्रौर 
भी कह प्रकार की वस्तु मागने पर देती है 


विलासिनी यक्तिणी साधन मन्त्र 

बरूजाक्त विलासिनी आगच्छागच्छ हीं प्रिय मेः 
भमे क्ले साहा | 
` दिधि-नदी ङे किनारे आसन. जमाकर यट जाच्रो 
` ` आर्‌ ईस मन्त्र का ५०००० जप करो | जप करते समय 


€ गूमल का दशांश हवन करो । इससे देवी प्रसन्न 
होती द रोर सौभाग्य दान देती 


नटा यक्तिणी साधन मन्त्र . 
ॐ हां नटि महा नटि खरूपवती स्वाहा । 
विधि-कािक की पूशिमा को अशोक वृन्न ॐ नीवे 
जाकर वहा चन्दन से सुन्दर मण्डल बनाकर देवी की 
पूजा कर । रात्रि कै समय मोजन करो । पूजा करके ्राधी 
रत को मन्त्र का जप करो। जव नटी देवी च्राये चन्दन 


श्रापको सनर्वाित पल देगी । 
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कामेश्वरी वशीकरण साधन मन्त्र 
ॐ हीं आगच्छगच्छ कामेश्वरी स्वाहा । 


विधि-प्ातःकाल पवित्र हो शुद्र आसन पर बैरक 


तीनों स्यां मे एक-एक सहक्ञ मन्त जपो ओर पुष्प, 


घी, धूप, नैवेद्य से राति को पूजन करो । इससे प्रसन्नं 
` होकर देधी आधी रात के समय आकर दिव्यरस रसायन 


2१. 24 
सवण रेखा यत्तिगी साधन मन्त्र 


श्र बर कर शाल्मसे युवणं रेखे स्वाहा 
ॐ हां हयं ह्‌ दयः स्वाहा ॥ 


वरिधि--ण्क सिग को प्रेम सहित पटङ्ग बिधि ते 


| ` पूजन करके पूवं सभ्या से आरम्भ करफे छृष्ण पत्त तक 
 यन्तरका जाप करी ओर एक मोस पयन्त इसी प्रकार 


जपते शो । अन्त मेँ रात्रि कौ भोजन करो । इफ पीठ 


` आधी रात फ समय देधी आकर अलंकारादि प्रदान करती 


है। छः मास हसी श्रकार पूजन करने से देवी दिव्य देहः 


कर देती है जिससे साधक का यह शरीर नाश होने नर्ही 


न 


रै 
ॐ -- ~ - - 
--प ~ उन --- ना ----्ब्र---अ्य = 
न ४ जतन -- न स = रः 


८ गः भः हहा ~ = 
 ' कैः „= 


= ~ 


च थ क ¬) 
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पाता |. हा आदि मन्त्र से देवी प्रसन्न होकर दरिद्रता 
व्यादि दुःखो का नाश करपी है । 


निल सहस दीनार प्राति मन्त्र 
हीं अनुरागिनी मेथुन प्रिये स्वाह | 
विधि-भोजपत्र पर कुमकुम से देवी की भूतिं लिखो | 
दिर प्रतिपदा कै दिन से आरम्म करे पूिमा पयैन्त (५ 
काल कै पूजा करके नित्य सह मन् जपो । इससे श्र 


रात्रि कै समय प्रसन्न य॒खी देवी आती है ओ्ओौर नित्यप्रति 
` -सदस्न दीनार देती है | 


पट्केशी यत्निशी साधन मन्ञ 
ॐ ही नख केशी कनकवती स्वाहा । 


विधि--पन््री गन्धर्वं के घर जाकर २ १ दिन्‌ तक. 
देवी को पूजा करके एच सख मन्त्र प्रतिदिन जपो | 
यथा बिधि पूजा करो ओर रात को भोजन करो । एक ` 
चित्त रहो । श्राधी रातको देवी 


दाकर कामना पृं 
` शती ह । “1 ५ 


१४३ 
` . लाया पुरुष साधन विपि 

परियं पाटकगण ! श्व हम ्रापको दाया पुरूष 
साधन्‌ विधि से अवगत कराते दै, क्योकि केबल इस एक 
दी पिधि से क प्रकार कै असम्भव कायं भी सम्भव हो 
| ज्ञाते ड । ससे साधक भूत, भविष्य; वतमान का ज्ञाता 
चन जात्ता हे । यह विचा श्री शिवजी महाराज की. कथन 

वीह है। इसका साधन हर एक श्र की मौतसे ` 
कई मास पसे उसको वित कर सकता हे । ्रत्येक 

ग्राणी २१६०० श्वास दिन रात प्र सेते ट । इस विद्या 
दवारा हर एक प्राणी इसके युप्त र्दा से ज्ञानवान हो 
।सकता ह । | 
सरोदय भी छाया पुरूष का एक ल हे। इस ` 
(लये पहले इसके ज्ञान से घ्रचित हौ । 











स्वरोदुय 
स्वरोदय के मतके अनुसार अव काल क्ञान को 
हते है। इस शरीर रूपौ नगर्‌ मे रक्ता करने बाला 
केवल पवन रूपी पुरूष हे । उसका १० * यत करके प्रवेश 
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ओर बारह अंगुल करके निगम दोता है । इसचे न्य 
भरयवा अधिकं होना अष्टि होने का चिन्ह हे। यदि: 
स्र का उदय नासिका के दाहिने मागे सेहो रौर वामः 
मागं से अ्रस्त हो तो यह श्रस्यन्त गुणदाता है । इससे 
विपरीत हो अथात्‌ बाम खर से ` उदय न्नर दाहिने खर | 
से अस्त दोवेतो विनाश करतादै। 
यदि किसी पुरुप का सदेव दाहिना स्र चते आर 
वाम खर कभी न चलेतोणसे प्रणीकी १५ दिवघर्भे 
मोत होवे । यह काल ज्ञान कै जानने बाज्ते महात्माः 
का कथनदहै, + 
एक स्र अधिक चलना “ ` 
 जिसप्राणीका एक स्र षक मासुया छः मह 
या एक पत्त तथा तीनं महीने अथवा पांच रात बर्बर 
चले तो उस प्राणी की सोत निस्सन्देहं रेषे । | 


4९९ 
शुक्ल प्ल मे ष्वेर ज्ञान 
शक्ल `यक्तम प्रथम वापर स्र चलतः है “1 
पश्चात्‌ दाहिना स्वर चलता ह । इसी प्रकार कृष्ण 
र प्रथम दाहिना सर चलता ६ आर्‌ बादं पे वाप ॥ 
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चलत्‌ है । यह स्मर शक्ल व कष्ण पक्ञो भै॑तीन-तीन्‌ 


दिवस पयंन्त चलते दे । 
सूर्यं स्वर ज्ञान 


यह पांच भूतौ से बना हुभ्रा देह रूपी दीपक चन््र- ` 


सूप तेल से भरा हरा है । इस दीपक को छं सरूप 
बाली पवन दुखदायी है क्योकि चिना रक्ता किये इसका 
स्थिर रहनां यसम्भवदहै। ` ` 
दस शरीर मँ श्रास्ारूपी दीपक हे । ¦ मयं खहूष 
` ज्योति ओरं आयरूषी तेल भरा है । इसमे काया रूपी 


कन्जस ह जर श्य देह की रेखा प्राणी कौ इत्ति 06. 


यरन्धती धब रादि का न दीख पड़ना 


जिस प्राणी करो अरन्धती, धुव, विष्णु त्रिपद ओर 


` चतुर्थं माठ मण्डल न दीख पडे, उस पुर को आायुहीन 
` जानो अथात्‌ उसकी आयु खतम हई जानो । | 
काल ज्ञान कै ज्ञानी अरुन्धती जीम को कहते हं । 


` नासिकाके अग्र-भाग को ध्रव कहते हे। दोनों भवो 
क मव्य स्थान को विष्णपद ओर दोनों भवो को माव 


मण्डल कहते दे । अर्थात्‌ जो प्राणी मरने के नजदीक 
होता है बह इसको नदीं देख सकता । 


~ =$ 4 
च ~~ ~ ~ ^~ ~~ ~ क 
वि क ज ४ अ त + ^. 
॥ 
, 
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तयु शेया पर पड़ हा पुरुष इन सर्व वस्तु म 

से क्रिसी एक फो भी नदीं देख सक्घता । ' 

सू्थादि परतिषिम्ब विचार 

जो रोगी स्यं अथा चन्द्र कै प्रतिविम्बको जल 

देखे ओर इनके पू, उत्त, दकतिणि श्रथवा परिचिम 

कोरर विद्र देखे तो इस प्रकार कारोगीक्रमसे छं, 
तीन, दो ओर एक मा जीर । यदि शयं चन्दर का भ्रति | 
विम्ब भूमे वशं दख तो दस दिन जीवे । उस प्रतिबिम्ब 
कै परिचम की ` ओर ज्याला दीख पड़े तो तत्काल मोत ॑ 

दीष, एेसा काल ज्ञानियो का मत है। ॥ 

मरण मे अरिष्ट को मुस्यतत 

म नेम केने वाते पल का पोषक अर्थाद्‌ इव 

म एल कै भते री अनुमान दवारा निश्चय होता दै कि | 

` अवश्रं फल भी आगा, दीः इतौ अकार अरिष्ट 

सकण कारा हीनहार मौत का निश्चय होता है । घ्नेक 
प्प को अवस्था मे फल नक्ष आतां है | इसी प्रकार कई 

फल भी बिना पुष्पके आ जाति ह ससे गूलर शरीर | 

पीपल । दसी प्रकार क प्राणी अरिष्ट होने ओ रल क 
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क्रिसी लक्तश छो प्ट कि विना भी काल का शरस हो 
ज्ञाता है । दरवरं को लीला निराली हे जिसको जानना 
बड़ा कठिन हे । | 
परन्तु अरिष्ट चिन्ह प्रकट टन की अवस्था मे मोत 
अवदय होवे । वह मोत ही नहीं जिसमे प्रथम अग्न 
लक्षश न हो । अरिष्ट अवश्य हेता ह । अगे उसका बोध 


होना यान होना ब्राणी की उद्धिःपर दै। यदि कोई काल ` 


ज्ञानी होगा तो उसको . पता लग जावेगा ओर यदि कोर 


साधारण प्राणी होगा तो उसके क्वा मोध होगा १ बोध 


दने की हालत म प्राणी कहते हँ # अघुक प्राणी 
की मोत विना अरिष्ट चिन्ह प्रकट किंथे दृण हो गह 


अरन्त वास्तव भ विन्द अश्वमेव प्रकट होते हं । वास्तव ` 


त रला शने वाले धोखा खाति है श्रौर जिन लकणं की 


, अआण्यता ॐ लश वतलाते है वही अरिष्त पैः चिन्ह 


| ति है, जिससे प्राणी की मौत हो जाती हे । 
| रिष्टं लदण 

किसी ह्किसीक्ण खत्यु कै पूवं अरिष्ट लक्ण भी 
सम्रं जाने नदी जाते । इका यह कारण है किजो 


~ । = 
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` उक्त लक्ष्ण है वह श्त्यन्ह प्रदम सूप मे उत्ते है ` 
अर्थात्‌ शीघ्र ही एक लक्षण हने के परचात्‌ दूसरा ल्श ` 
होने लगता ह । जिका ्रुमान मरने वर्ते रोगी को 
न्दी होता अर्थात्‌ जिस प्रकार अरिष्ट का ज्ञान नहीं हेता 
ईसपे यह निर्य हुमा धि मौत ॐ पहले यह अरिष्टः 
यकत अवश्य उत्पन्न तो होते है परन्तु उस समयः 
निश्चय नहीं हत्त | इसमें निश्चय न होने का कारण 
शानत अथवा यथां निश्चयातक सन कान 
(आ 1 | 

तायु परप कौ चिक्िरसा करना अवश्य व्यथं प्रि- 
भम होता हे । इसलिए तेय को समस्त अरिष्ट सक्षण का 
जानना अरति जरूरी है । 


पचेन्धियां 
प इम पचि इन्द्रियो की अवस्था लिखते है कि 
इनमें से किसी एक के भिपरीत होने छा क्या अथं होता 
द । जित भणी कै शरीर फे मानसिक समाव श्रौर ` | 
ति यह तीना पलट न्वे तौ उत प्राणी के यह मौत ' 





-लायेगा |. 
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। ॐ लक्षण टे । यह वात तो संक्षेप से बताई गईं हं। 
। श्रव प्रत्येक इन्द्र का हाल भ्रलग-अलग लिखा जाता है। 
-जनिसमे प्रत्येक इन्द्र की प्रत्येक श्रवस्था का वणन किया 


कर्णोन््री कौ विङृति 


जो प्राणी विविध शब्द्‌ बोलना, गीत, पाट, बाजे 


आदि ज्रौर दिव्य ( सिद्ध किन्नर श्रादि कै) तथा सघुद्र, ` 


यां मेष आदिक न होने पर इनका शब्दं सुने अथवा 


उनके शब्दो को श्रौर दी शब्दो के समान सुने तथा गवि ` 


के श्दोको बनके शब्दं समान ओर वन के शब्दो 
को गावि कै शब्द समान सुने अथवा शत्रु फे बाक््यमें 
श्ीति करे नोर माता, पिता, भाई, मित्रादि कै शब्द को 
सुनर पित हो अथवा सुनते-खनते अकस्मात्‌ न सुने 
 रेचेप्राणी को गतायु जानो । ये करणन्द्री के चिन्ह ह 
{जिनसे किसी परप की मोत काज्ञान हो जाता हं। 


त्वचा की विशति 


इसका रथै हे रोमी की स्पशं शक्ति का विपरीत 
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हो जाना । अव हम आपको इस शक्ति की विपरीतता 
दिखते हं--जो प्राणी शीतल के समान अथग्रा शीतल 
` पीडकी देहमेरोने प्रभ दाहे मारे पीडित ह! ` 
 जिसक्षा शरीर गमं हो परन्तु शीत से थर २ कपिओर 
लकड तलवार आदि की चोट लगने को तथा परत्य॑गो के 
कट जाने को भी न जाने नोर इसी प्रकार अमो ब अंगे 
को धूल से आच्छादित जाने अथवा देह का वणं परलद | 
जावे अथवा जिसके शरीर म काली लाल रेवा है ` 
जावे । तत्कल स्नान फरा दो ओर चन्दनादितेप ओ 
करवा दो इस प्रकर सगन्धित शरीर वले के शरीर 
पर नीली मक्खी चारों चर से आकर तरै जावे अथवा 
जिसकी देह मेँ अकस्मात्‌ सुगन्ध शाने लगे तो रेते. ५ 
राणी की एक साल के भीतर ही अवश्यमेव मौत लै 
ज्ञ्रेगी | 1 +. 


8 अन = ॐ 
> ऋति व ना 


रस परीन्ञा ५. 

जो प्रणी ख़ रस को मढा ओरमीटे सको 

लङ्का जाने ओर इती प्रकार सर्व रसो को विपरीत जाने ध 
रीर मीठा ओर क्रम पूरक सेवन क्रिय हए मधुरादि स ` 
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दो को बदवावे नोर जो विपरीत से सेवन कर हए रस 


। दोष ओौर अग्नि की समानता करे अथात्‌ हितकारी 
पदार्थो ' को. उपद्रव करने बाले ओर उपद्रव करने वार्लौ 


। को हितक्षारी जाने, एसे प्राणी को मताु जानो । बह कोई 


। । चन्द दिषस्र का मेहमान जानो । 
सुगन्ध .दुगन्ध्‌ विचार 


| जो प्राणी सुगन्ध को इ्गनप बरौर दन्य को सुव 
। समके, श्रथवा जो सुगन्ध ओर गन्ध कसी कोभौ न 


जाने, उसे गत प्राण जाने । एसा प्रासी एक मास म 


दी यमलोक को जवे । ` 
गर्मी सदी काल विचार 


जो पुखप गमी, सदौ कल की अवस्था ( प्रमा 


निर्वात शौर बरपादि ) श्नौर दिशा इनका तथा अन्य भव ` 


द्रन्य, गुण, कर्मादि को विपरीतता से ग्रहण करे। देषा 
पुरुष एक मास मेँ मरं जवि । | 


~~ ~~~ ~~ 
त १ र र ~ ~ 
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ल्लायां विचार 


जञस प्राणी को धूप, चांदनी आदि प्रकाश मे, दपं, ` 


पसीने श्रोर जल मे अपनी छाया न दी | यदि दीदे तो ` 
णक ग रहित दीखे अथवा वित तथा अन्य तख. 


~ ~ क 


(प्राणी ) गधा, त्ता आदि की सी दीखे तथा भ्न्य तत ` 


काक, कध) गौध, प्रेत, यत्त, राक्षस, पिशाच, सपं, नाग 


आर मनुष्य इनी लाया को विकृत देखे अथवा श्राणी 


न जाक ~ नन 


धुरा रहित रग्नि का वणं मोर कण्ठ के समान नीला 


देखे तो पेसे आतुर रोगी की मौत होवे । श्रौर यदि. 


नीरोग्य प्रणी देखे तो रोगी होवे । ` 
लाया षिपरीतता 


, . व हम छाया विहृति यान्ति अध्याय की व्याख्या 
` करणे । इष जगह वाया सन्द के बाद्‌ ही श्री तुषट्यादि 


फो भी विपरीतता जाननी अ थात्‌ इनकी भी व्याख्या करगे। 


अच छाया कै त्रिपरीतता दिखाते हँ कि जिस पुरूष 


के साथ काली, लाल, नीली ओर पतली छाया दीखे 
उसको गतप्राण जानना अथात्‌ बह जल्द मारेगा । 


भ समाप्त % 


राम प्रिटिग प्रेस, गली समोसान, फरारखाना दिट्ली-६ 


---~ ~ 





¶ 
। 


~. 








तेल साबुन बनाना सीखो 


इसमे साबुन बनाने के अनेकं तरीके लिखे गये है। आप नहान 


अर कपड़ा धोने दोनों तरह का मन पसन्द साकृन अपने हाथ से घर 
पर ही बना सक्ते हे। सिञमे डालने के खषब्रूदार तेल भो तयार 


करने की विधियां दी गई टे । 
मूल्य १५) रपय डाक खच ३ ) ५० अलग । 


समाज की नंगी तस्वीर 


दस पस्तकं का एक एक शब्द आपको एेसा लगेगा जसं विजलियां 


ध्रबखर रही है । इनका घटनाओं पर मोहित होकर जपि लूम उठ 
सवस, वासना ओौर नाग विलास का शिकार होकर जाज हमार सानन 

ते मदं ने जरत के साथ क्या २ अत्याचार नहीं है । उन्हीं रोमान्च- 
-कारी दिल दहला देने वाली-घटनाञ। का पढकर आपके मुह से चीख 
शनिकल पडगी । सजिल्द प्‌ स्तक का मूल्य ९ ] रु. डाक खचं ३.५० 


अलग ॥ | ॥ 
जादगरी शिक्षा ` 


संकडों प्रकार के टैरत अंगरेज आस्य जनक्‌ खेलों जिसको 


हिन्दुस्तानी मदारो, मलिक पनोफसर, गोमि पासा, देव कुमार वड 
बडी कम्पनियों, राजां, सदस लोगा नवाब, महा राजाओं ओर अन्य 


\ लोगो को दिखा कर टैरत सं डाल देते, ओर लाखों रुपया कमा लेते 


ह ॥ 


कीमत १५] रुपये, डाक खाच ] ५० अलम | 


बीपी द्वारा पस्तकं मगान का पता ~ 


अशोका प्रकरन 


५३९५, रहमान स्ट्रीट, चांदनी चौक, दिल्ली-६ 





श्रीमद्‌ भागवत्‌ गीता १८ अध्याय 
व महात्म्य सहित 
इस पुस्तक मेश्रीङृष्ण भगवानने श्री म्रजुन को कुरू 
श्ेत्रमे जोज्ञान व उपदेश दिये धे उनको प्रक्षरक्न छोपा गया 
है। इस गीता का नियमित लूप से रोजाना पाठ करने वाक्त 
को सदगति व मोक्ष निरिचत हं । प्रतएव हर मनुष्य के लिए 
रका पाठ करना भ्रावश्यक है| | # 
मूल्य १५) रुपये डाक खच ३) ५० श्रलग । 
वशोकर्ण मन्त्र | 
इस पुस्तक को सहायता से जिस स्त्ी-पुरुष को अपने ` 
वभूत कर मन चाहा कामले सकते हैँ । भ्राकषेक सुरमा ` 
बनाने की क्रिया राजदरवार म विजय पाना, लड़ाई मे शुभ्रः 
को नीचा दिखाना, श्रपने इष्ट मित्रो को मन्त्र वश दूर देश सेः 
वाना स्वर्गाय से बातचीतं करना आदि बातों का वणेन है ¢ 
| शूल्य १५) रुपये डाके खच ३)५० ग्रलग । 
सक्र रामात्‌ 
इस किताब मेयोग विद्या के लमस्त गुण मिसमरेजन 
हिप्नोटिन्म द्वारा दुसरे श्रादमी का रहस्य जानना, परदेश 
की ब्रातों को एकं स्थान प्र क्षण मात्र मे जान लेना, पृथ्वी 
` मेगा हुग्रा घन देखना, पशु पक्षियों की बोली पट्चानना 
भन्तरध्यान होना, चाहे जितना ह्त्का याभायीहो जाना, मरत. 
 क्रात्माश्रो से बात चीत करना, यन्त्र व तन्त्र वक्ीकरण शरादिः. 
का सरलता पूवेक वर्णन है । ॑ ध | 
| शस्य १५ रुपये, डाक स्च ३)५० श्रलग । 
वीर पीणद्वारा पुस्तकं मंगवाने का पता $ 
_ अशोकाप्रकाशन 
४९९" रहमान स्ट्रीट, चांदनौ चौक, दित्ली-६ 


नवगो की सहायता से कोट, 


सफल दर्जी बन चुके है ओर 
सजिल्द पुस्तक कौ कौमत १ 


तरीके दिये गए है । किताब 


॥, 


्रसली बडा 
यह्‌ किताब श्रभी हाल 
बहुत सा रुपया ख्व करके 


प्रकाशित की दै, इसमे बहुत 


भी बिना किसी शिक्षक के 
इस किताव से बाजा बजाना 


बी पी० दाया 





५ सचित्र सिलाई कटाई शिचा + 
इसमे पहनने के जनना मर्दना सब तरह के कपड़) ॐ 
काटना रौर सीना सिखाया गया हे । श्राप इस किताब मे खयेः 


पतलून, पामा, सलवार, गरारा 


। ठ्लाऊजः बुशेट प्रादि काटकर स्वय महीन से सीकर तयार 
कर सकते है । सैकड़ों ्रौरत श्रौर मदं इस किताब को पड्कर 


लगि कालेज तक चला रहे हं 
५ रु० डाक खचं ३)५० श्रलग । 


 नुघीन बृहद्‌ पाक विज्ञान । 
` नाना प्रकार कै स्वादिष्ट भोजन का काय बताने वाली 


| यह किताब व्यजन रारन की अपूव किताब हे । इस पुस्तक मेः 
भाति २ के भोजन, भ्रचास मुर, रायता, खीर, हुवा, कूल्फो ` 
सूखे मुरब्बे बनाना तरह-तरह के पकवान बनाने के सरल 
क्या है गृहस्थ के जीवन का साथी 
ह । किताब में जितने खाने के पदाथ हं, उनके गुण व म्रवगण 
भीं बताये गये दै । मू० १५२० = खच ३) ५० श्रलग 


हारमोनियम गाइड 

रं श्रपने कई दोस्तो के अ्रनुभवसे 
एक सुयोग्य मास्टर से बनवाकर 
सी नईू-नई तजो के गायन राग 


 शागनी, गजल, दुम री, दादर  कन्वाली, सिनेमा गायन श्रादि 
की सरगम व नम्बसें से नये-नये कायदे से समा कर इतनी ` 
भली प्रकार वणेन किया गया है जिससे कि एक अनजान म्रादमीः 


बाजा बजाना सीख सकता है यदि 
न राये तो किताबकी कीमतवापसं 


कर देने की गारनटी है । मूल्य १५ ) डाक खच )५० श्रलग 


पुस्तके मंगाने का पता : 


रोका प्रकाशन, ४९९१ रहम स्टीट, चांदनी चौक, दिट्ली-्ः 


ठ ¢ 


~ कक 
= न 
क 


"चअव्-- = ~ 


[रि ०0०००००० 


तथा व्थक्ति किस 


अशोका १शु चिकित्सा 

इस पुस्तक को हमने तमाम 
रखते हुए लिखाया > 

है ? जानवरों को कि 

तथा जानवर पालने वालों 
हे। इसमे देगी तथा? 
जिनके जरिये एक गांव कृ 

नालो के जानवरों का = 


किस की क्या पट्चान ह तथा उसका क्या इलाज 


यता दोनोही तरह के इलाज दिये ह 


लाज कर सृकृता ~ | 
कामत १५ ) डाक-खचं ३ ) ५० अलग । 


रका वेय श्रथति षर का डाक्टर 
यह पुसतक गहस्थी 


कार्‌ निरोग रह सकता है । स्वाश्थ्य क णत कौन 


हे, रोग की परीक्षा छ्पहा, सभीवातें दीगर्ईहै। रोग प्रकरण में 
सभी रोग परीक्षितयोग 


| मूल्यं २०) रुपये । 

सचित्र सुहागरात 

पहं नव दम्पतियों कै वास्ते एक अपूवं पूरस्तक है जिसमें नव 
पतियों क जानने योग्य 

गुप्त रोग ओौर 


उनका इलाज इत्यादि का समावेश 
क्यादहै। प्र भा कं तीन पत्र अपनी 


सखी के नाम नेतोसोने में सुहागे 
7 हान क्त्य है| भाज टी पदएु ओर जीवन का सच्चा आलन्द 
-उरटाइये | 


शूल्य १५ ) रुपये डाक खचं ३(५० अलग ॥ 


अशोका काशन 
४९६९५ रहमान स्टीट चदनी चौक दिल्ली -६ 


जानवरा के होने वाले रोगों को आगे 


प तरह राग से बचाया जा सकाता है । किसानों | 
के लिए यह बहत ही लाभकारी सिद्ध हई 


ल्त वाला भो अपने आस पासके रहे 


के लिए वहत ही सन्दर ढंग से समघ्नारई च 


सहित दिये ठं । जिसकी सहायता से कोर्हभी. , 
` व्यक्ति अच्छा वैद्य नन सकता ह| 





सभो विषयो पर तथा सम्भोग रहस्य, सुहाग 





मोहनी बिया उफ मैसमरेजम शिक्त 


अगर आप ैस्मेरेजम विद्या का चमत्कार देखना चाहते हैँ तो इस 
किताब में भत, भविष्य तथा वर्तमान काहाल जानने कौ विद्या 


मोहित करने का हाल रोगी का देखते-देखते रोग दूर कर दना । खोई 


हई चीज को जीतना। मरी हृदं आत्मा का बलान ओर एसे 
आ्चर्थजनक वेल दिखाना जिनको मनुष्य न कर सकता ही तथा अन्य 
वहत सी वाते इसमे लिखी हैँ । सजिल्दं किताब का मूल्य ५५ ) डाक 
खचं ३|५० अलग । 


आसाम धंमगाल्न का जाद्‌ 


इ पृ स्तक से चाहे जो मनुष्य रसे आश्चर्यजसक खेल जत मच्‌ । 


करो गप्तं करना, मनुष्य को कृत्ता, बन्दर, मढा व बकर आदि बनाना 


छिन्नी में रुपया छाना, लोहे कौ गमं जजार हाथ म कड्‌ गरीर 


जाद को परी बनाना, मृदहसं आग निकालना, 
कटे हए सर का बोलना, अन्य 


की शक्ल बदलना 
दह॒कते हए अंगारा पर्‌ नंगे पैर चलना 


प्रकार के जाद्‌ के वेल अ(साना स कर सकते ह । 


कीमत १५). रुपये डाक खच ३) ५० अलग । 


वी० पी द्वारा पुस्तके मंगाने का पता: 


शोका प्रकाशन 


४९६५ रहमान स्टरीटः चांदनी चौक, दिल्ली-६ 





(न 0० ककड भः 







. चीन बंगाल काजाद्‌ | 
त्‌ पूर्त चीनव बगालदेण के जादि तथा उसके उता. 


(0 ५ १ण क्रियो लिखी गई है, इसके अतिरि त्रम आत्मा 4. 
तचत तथा उनसे काम लेने कादंग जौर भूत निद्या द्वारा ह 
तार ॐ कायं अपनी इच्छानुसार करवाने कौ विधि पूणं नीति 
| अंकित हं । मूल्य १ ॥ ) रुपगे डाक खचं ३ ) ५० अनम । 


 सचित्र मोटर इा्वरी शिक्ता 

# मोटर ड़ञादइवरी सीखने वालो क लिए एक अत्यन्त सहायक प्‌. 
<| भार्‌, कार्‌, दरक आदिक प्रत्येक पजं कायं चिवों द्यरा 
१ 9 ५ क ठे । तथा छोटी मोटी मरम्मत करना 
र तठ । माटर ड़ाइवरी सीने के लिए अत्यन्त दी जरू | 
“स्तक टं सजित्द व सचित्त । पृ स्तक का मृत्य २० मय डाक दचं || 
ह हिन्दी भाषा मं मोटर मेकेनिक शक्ता + ते प्रतिक्षा | 
१. पल्य पुस्तक जिसकी नर्षो से प्रति गी 
म ५ 4. पकर तयार है। इस पुस्तक में वर्तमान ५ ॥ 
४ 4 ५ हर एक पुज के नाम, काम व उप |' 
शर्क किनि च ध ट 1 > | + 
104 ५ ॥ नये काम सीखने वाले तथा पुराने दोनो प्रकार ¢ 
-दा्वर तथा न  सकगे जौरे सभी वक्तंशापो' मे काम सीखने वा 
किक 0 शा इन क दीनि 4 
'पर्याम्त है । (५ | 1 ॥॥ 
सके वादं जं ४ गक पसि कार हेतो इस पूरस्तक को जरूर पट॥ | 
~" ˆ ~ पार्‌ क विगते पर्‌ तुरन्त टो कर लिया करगे । । 
1 ५२ रुपये क खचं सहित । $ , 

. ' बीपी दारा पुस्तके मंगाने का पतत 4. 


अशोका प्रकाशन अ 
"^ ` "^ स्मान स ट, चांदनी चौक; दिल्ली 


१ | 
१ 

|, + 

॥ 

# | 













हि `" षा - श त = या या श कक. 


(9५ अपने व्वास्थ्यं का चकत त्थ रदा बाहिर । इस ६.८ इछि . 
1 त, ष्‌, क्योकि व्यायाम से ती सरीर पृष्ट हौीप्ता है तथा पुष्ट शरीर में 
5 तसि होता है) विरथी जँःवन कंच्चे पडे ४ समानं होतो है । दस 
|; संस्कार स्लंजाणएगे; वे ही जीवन भर रहगे। अतः. विद्यार्थी को 
र रहना चाहिए । कूसंग का ज्वर वड़ा भधानक होताहै। रहीमने टीकही 



















भी संगत बेष्ष तसो फल न्ह । वुरे साथी गौर आचरणहीन मित्र 


+ 
# 


र्थी का कत्तव्य है कि वह देहा-भक्त हो । उसकी. विचारधारा जातिः्पांति, 

त तथा भाषासे ऊपर हौ । उरा दष्टिकोग व्यापक तथा दष्टरीयः हो । 
रो, रूषियों तथा वं्र-विरवछ 7 को उसे त्याग देना चाहिए । उसे राज-. ^ 
दल मे र रहना चाहिए क्योकि आज क अधिकांश राजर्मै्िक दल 
क उपयोगः. हिसा, तोड़-फोःड, उपद्रव आदि के लिए करते टै । 

# र्थी को चाहिए कि भारतीय सस्ति वे मूल कौ रासभे तथा परक्तिम 
वतोका रंवानुतरणः कस्फे उनका भग्तन वने} फैशन से दूर 
तीय सस्कृति, नैतिक पत्यौ एवं आदर्शो को अपने जीवन अँ उतारनेका. 


: लोग ।वेदाधि्ो पर ही दोषारोपण करते दँ कि वे अपने आदश से च्युत 
पर वास्तदिकता यह्‌ दै रि केवन विथार्थी ही दसॐे लिए मात्र उत्तरदायी 

नल आवश्यकता छिद्रान्वेषण या दोषारोपणं कौ नहीं है, ओवद्यकता है भटके ` 

¢ को सही दिशार दिखाने > । उसे अनुशासनहीनदा “कौ दलदल से ` 
भ ह लंव्य-परायणता, भ्रनुशः तन ` तथा स्वावलम्बन के मागं पर लाने की 

ह । इसके लिए अभिभावकों, शिक्षकों तथा सरकार को मिलकर प्रयास. 


= ॐ 


18. वारश्रष ही सफलता कौ ह्ङ्ती है 
परिश्रम कः किवः कोई रास्ता सहा 4 
29४, 192, .4.7. 5.5, 7969746] ॥ 
श शमा ने पञ्चतन्त्र भे कहा है, “काम मनोरथ से नहीं, उद्यम से सिध होते 
कसी ने देखा दै कि सोए ए सिह के मह मे मृग अपने-आप पहुंच जाए ? 
रश्रप्‌ करना पडता है) -अतः कार्यसिद्धि कै लिए सवको श्रम करना 
4 -५ 4 ॥ 
नदह काये कौ सफलता के लिए हमे परिश्रम करना. चाहिए भौर परिश्रम 
ला चाहिए दृढ़ संकल्प ` अपरी द्च्छःमो को जगाकर हमे देखना चाहर 
वल. द्च्छा कौत-<ी है? साहित्य, चैवा, व्यापार, यजनीति, विज्ञान, 
(- बंजीनयरी आदिमं से जो भी स्वभाव ओर परदृचतियों कै अनुकूल 





